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यह उपन्यास 


“उत्तराधिकार' उपन्यास विद्या मे एक नया सफ़ल प्रयोग है 1 जरासघ 
जीस्वयभी इस कया फे गढने मे अपनी पूवं परिचितं राह छोड करः नई 
राह पर चलते नजर याते ह ! इस उपन्यास मे उन्होने एक नई मान्यता 
स्थापित कौ है--इतिद्ास अपने को दुहराता हौ नही है, कभो-कभी इतिहास 
प्रतिशोध भी सता है। 


शरणार्थिपो कौ समस्या को लेकर गौर जमीदारी प्रथाकेदरटनेकी 
प्रक्रिया से जोड कर आप ने एक नई बातपैदाकीदहै। 

यह्‌ उपन्यास सर्वंथा नई भूमि पर, नई शैली मे, नई समस्या लेकर, 
नई सवेदना के साय लिला गयाहैजो अवश्य ही पाठको कौप्रिय लगेया, 
दसी विश्मास के साय हम यह कृति प्रकाशित कर रहँ है । 


--प्रकाणक 


उत्तराधिकार 





वाये हाय ते रेत्तिग पकड़कर आहिस्ते-आरहिस्ते वटसनौ ऊपर चड रदी थी 1 

अमी थोडी देर पुने सीद की परियां धोई गई घी । पानी भच्यी तरह पधा 
नही गया या। सुव सफाई के वाद भी यद-वहां कुय-कृथ मत जमी द्द गयी थी। उत 
पर निगाह पड़ी कि मीं धिङ्कडं गयौ । ममिनोत उन पये चन द्दायषा। बहूपनी 
उत्तकी भोर मसातिव होकर बोलनी, “लाला, जरा समल कर चद़ृना । कही पैरन वित 
ज्ये "“* सवबकेसवकेतेहो ये हं 1 जाँयरचोर।*' 

सीडी परर पैर पडते ही अनिजीत फा मन यनमना साहो गया। वहूदानीके 
कने प्रर उघकी मनमनस्वता' हद । यो ही पुस्कुरा कर वह्‌ बोला, "प-ऊ, भच्छा ।* 

सीद्ी प्र मोलि ही घामने से चामियों का गृच्छा निए दौढता हमा हलधर 
माता दिखाई पड़ा 1 वद उन्हे देपकर दीवा से सट कर खडा हो गमा । 

वहुरानी धोलो, ""दरवाजे गौर सिटगिां, सव की सव्र खोल दी गयौ टन? 

“कहां, ताला ही नरी श्रुलता।'" 

“यीं ? चामी नदी मिली क्या 2, 

“मिली, मयर टस से मस नही होती । मोरा लग गया होगा ॥"' 

“यहं तौ फोर रावी नदी दै" वहुयानो उदास होकर वोली । सीडी के घुमाव 
परकी चौरे पटरी पर सष दौकर प्ली लिढकी से कई मिनट बाहर ताकती रदी 1 
फिर भावाज म सहजता लाती हई वोती, “ वैसे-क्वा होगा !'' 

“बिना ताला सोढ कोई वारा नदी । किसी मिघ्लीको पकड़ कर लाना होगा ।** 

“उह, वद क्या यदी मिल जायेव } उतनौ दुर बाजार जाना होगा । तव 
तक तो १०० ॥* 

्वाजार्‌ वयो ! यही यगवमेदहीदहै।'* 

श्यही {** 

हा, सिगुजी-वस्ती मे, वहां है क्या नही { 


१० उत्तराधिकार 


“नह हीं प बहूरानी कै चेहरे पर शंका धिर मायी । वह्‌ वोली, “भूनीम 
जी को पता चल जायेगा .तो कुरुकत मच जायेगा 1" 

“उन्हें पता चलेगा तव न ! इपचापं खिड़की से वुला लायेगे । दो हयौडे मे ती 
ताला ट जायेगा }'" कते हुए हलधर पूर्ती से नीचे उतर गया ! उसकी जसो भौर 
होढों के कोने भ एक एेसी हसी निपकी थी, जैसे वं से दिपाकर कृ करते जैसा काम 
कयि जाते पर चोटे हंस दिया कसते ह! ` । 

अभिजीत मप गया । कु तनुक केर बोला, “लगता है उनका यहु जाना 
मनाहै 

““वित्कुल ! उनकी छाया भी पाप ह ! मगर उनका भी क्या दोष ] पर हस्व 
के सव वेतु । न कृ पुद, न ताछ, भचानकं टिदिव्यों कौ तरह भंड के भंड आ वसे । 
भरे, वगीचे के मालिक-मख्तार से पूछ तो लिया होता ! माना उस समय मूसीवत में 
फंसिथे, वादकोपुछतेने मँही क्या हूर्जंथा ? रातो-रात खँटी-खंम्मा गाडकर मौज 
से जम गये । मानो यह्‌ उनके सात पुरो कौ जमीन हो 1 *“‡ छोडो, यह्‌ महाभारत तो 
धीरे-धीरे सुनोगे दी । मनीम जौ ही सव करगे 1" 

भौर वे वहीं से लौटने का इरादा करके वोली, ^तो अभी अव ऊपर जा कर 
ष्या होगा ! कमरा दते, कड्‌ -वुहारू हो ले, तो बा जायेगे + 

सीदीके छोर पर मेंहगनी की लकड़ी का वड्ञ-सा फाटक थू } उसके किवाड्‌ 
कै कलि रोगन वाले पल्ले म कमी चेहरा देला जा सकता धा । व तो वेह चमक उड्‌ 
गयीदहै। फाटकके पार लम्बा-चौडा छज्ज ५ ¡ छन्जे के एक तरफ कतार से कमरे, 
सव के स्व वन्द । हर कै दरवाजे पर दृाई-यदाई सेर के मोस्वे लगे ताते भूल रहे 
६1 दूरी भोर चौडी छत, जिसके तीत तरफ़ की रेत्तिम वारीकं नक्काशीदार है पर 
वह्‌ जगह-जगह से द्ुट चुकी है गौर वदरंग हौ गयीदै। छन्जे पर भी सफाई हुई थी 
लेकिन पुरी त्त प्र धूल, खर-खरके, चिदिर्या-चनम्रन की पचि विखरी थीं, जिसके नीचे 
कई जमी थी । 

जव चारो तरफ देखने के वाद अभिजीत 
यहा कोई बाया ही नहीं । 

„| वहनी न दरव कोई उत्तर नदीं विया । छत की जोर दष्ट गड़ाए डप खडी 
रह । भर्‌ ८. तो कु देसी कुम्हलाई भावाज में, कि लगा दुर से वहत हूरसे 
फमार ला जातति थे, सुद सड होकर नौकर से र व 1 ६ 

स १ 1 + करति थे) यहं भा कई वपं 

६1 संभलो जला नो को$ नत भार च सव बन्द हुमा तो वन्द ही पड़ा 


ने कहा, “लगता है वहत विनो से 


उत्तराधिकार ११ 


कच परल धरुपी भौर फिर फवी हुई दूरियों कौ मोर हाय उठ कर बली, “डस 
सकं से गाडी जव गुजर रही थौ, उस समय मपने कमरे को सिठकी प्ररर्मै घड़ी धो । 
सुले दरवजि से खव दीख रहा था, तुम इस बगल धिर लटकाये वैठे ये गौर उनका याया 
हाय तुम्हरे न्धे पर एडा धा ! “““ यह्‌ यया क्ल कौ यात है { यरे मुर्ह्‌-उन्नौस वर्ष 
बते । क्यो इतना ही न 1 

अहरानी मपने देवर का मुंह निहारने लमी । सुद्र मतीत फो यादों फो महरी 
टाया से मलिन उनकी भावे वोभिल-छी लमी 1 

अमिजीत कुं नदी बोला । धौरे-धौरे छत पर वदढ गया । वहूरानी व्याकुल हौ 


चटी, “नदी, उधर न्‌ जायो, वटूत विद्धलन रै \'* 
अभिजीत यह सुन पायाहो, रेसालगानही। सोयासाधौर मीमागे वदृ 


रेलिग के निकट जा पटा । बहूरानी ने पुती से उसका पीछा किया । उरे सतर्क करते 
हए फहा, “लाला उधर न जाओ, पुरानो सकडी है, किस जमानि कौ "^" 1"! 

अमिजीत एक कदम पीये हट आया 1 बटरानी कुद क्षणं सामने ताकती रही । 
बोली, “देव तो रेष्टैन? वागतो वाग, पूरा मैदान दखल कर वैठेह। नाम रला 
गया है जवर-दखल कंलोनी' यानी जो जवरदस्तौ दखल किया गया हौ 1 यद्‌ तौ इसपे 
ह्ीतिददै। मूनीमजीकास्यालथा क्यि लोग कृ स्थिर दोसे तो फोई रास्ता निक्ते 
पर उसका तो कोई षश ही नजर नही जाता 1" 

अमिजीत शछपचाप वस्ती की गोर देवता रहा 1 

वेडे के विनारे-विनारे फैली थी पलों को बगिया । दस बौधे तक । अधिकारियो 
कै जमाने मे सव हय-मरा था 1 गिरते दिनो से उनका ध्यान शायद इस भोर नही रहा 
भौरजबवेरहेहीनहीतो तौ की जगह जगली पौधो नैले्तियायामो कहा जाय 
कि वाग को देत्‌ कर जयत ने सपना अधिकार जमा लिया! चासो तरफ का धेयाजो 
यह -वहां से महुरा गया है, कटो "जवर-दखल" करे चालो के तिषए यह मी एक 
सुबिधाहीहै! सिं वाग ही नही, चार स्रौ वीधे पर उन्होने सपना प्जा फर लिया 
टै। 

मादो कौ शयां जब किनारे तक अर माती तो कै्नी-पसरी पुर धरती फे 
विस्तार पर गेष्या छम सभिजीत कौ आंखो मे तैरती रट्ती थी 1 कमी वह सो छत 
पर खे होकर पुग्य-मन यह सव देखा कर्ता पा \ उस दिन के उस सपस्प खूप फ़ 
याद यतते हौ उसके मन मे टीष हई । हरी-हरो कोमल घासे ठंकी धरती की देहम 
जैसे धिनौने धाव कै चकत्ते वन गये है 1 इषर-उधर, यहा वहा मिदूटी के तेस के फृनस्तर 
सेवने, खपरैल से छाये घर, ताड के पत्तो का वेडा, टे टाट का वेरा, गरड का ठेर, 
भिदिव्यो की डाल, कौच्चड ! इसी मे देर सारे नगे-अधनगे सोग प्रिलविना र्हेटै। 
यह्‌ मयां इस्ानं है-मगवान की ेष्ठ स्वना ! 


१६ उत्तराधिकार 


अभिजीत की बिं वस्ती करी लोर ते हट मयीं \ इतना दीन-दीन, दुर्दशा्रस्त, 
मद्या सूप उससे देखा न गया 1 इतने दिनों वह जहाँ या, वह्‌ भी यही देष था--मारत- 
वर्प । गरीवी वह मी थी, पर वरहा से इसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती 1 
""पीचचे से ठक-छाक की बावाज बायी! वहनी ने कहा, “लगता है भिल््ी 
घा गया दिन भी चह जाया है! इवर का काम हन दो, हम लोग नीचे चलें, कम से 
कम तुम कु मंहके डालतो लो) लोग आने लगेगे तो मौका नदीं मिलेगा 1" 
पहला कमरा वहुत वडा है, एक विराट हाल 1 उसके सामने उन लोगो के 
प्ुचते ही मिनी ने सपने हाय की हधौड़ी जमीन पर रख दी 1 फिर दोनों हाय जोड कर 
मुक गया भौर नमस्कार किया } 
चहूरनी ने पदा, "तुम यही, इसी वस्ती मे रहते हो ?“ 
हा रानीर्मा, रह्‌क्या रहै किसी तरह ससित रह 1" 
हलधर नै पूदछा, “तुम्हारा घर किस सडक पर है ?" 
"वरे यही क्या तो" "तडकोंनै सडक का कुद नाम रखा तोह, पर टीकसे 
मादूम नहीं 1" 
“यहां की सडको का नाम भी है ?'" वहूरनी नै अचम्भ भें हूवकर पदा । 
हलधर नै वताया, “वहनी, यह्‌ जो कटी-फटी सङ्के दीख रही ह न, उनके 
हर नृच्कड़ पर तस्ती लटको दै । उन तस्ती पर कोलतार पोत कर खड़ा से नाम 
लिखा गया हे । किसी का नाम देगप्राण एसमल रोड है सौर किसी कानेता जी सुभाप 
एवन्धू ।'' 
“च्छा !'“ वहूरानी कौ हंसौ या गयी । भिल्ली मेष गया । सघा कर बोला, 
“यह्‌ सव काम लड्को का है 1" । 
हलर को खबरों की कोली मे कछ मौर मी मजेदार खवर थी, जिसे वह मौका 
पाकर स्वे चिना रह्‌ न सका, “तो उवर जो नयी सडक वन रहीं ट, उसका नाम होगा 
शंभूचरण यजपथ । यह वे ही बापम में विया रहे पे} 


स्सनाम क कोड्‌ नेता वा प्रसिद्ध व्यक्ति हुए ह, 
इतलिए उसने पद्या, “वह्‌ दमन 


५६ वहो 
ल ६, 


यह्‌ अभिजीत नहीं जानता था। 


 विहुरानी नै अर्थपुरं दृष्टि देवरी मोर देव 
पथार् परता च्यक चाग उस्न 


करवा उता } सरमय नह्य हं 


केर कहा, “'उसीके 
छोद्धे, ताला दुटते ही फौरन कमरा साफ 


वहे जाना दतवर्‌ ऋदस्तिही वेचननेको पुं किमिखीने टोका, "ई 
मालिकदहीरं पि चिनके आच दमच्चाथौ [* 1 


जी, वपने ददे मा्चिक 
““परलाम, परनाम मात्तिक }' 


उन्तराभिकार शद 


किर ममिजीत के सामने वह्‌ नत हज \ योल; "म तो देते ही सगभ गये 
*“"सनी माँ, आज यहां गाना~वजाना होगा 1" 

ष्ट, क्लक्तेसे हमारे उस्तादयाररैर्ह1 उन्दी की वैस्को होगी 1" 

“तो हम सोग भी सुनेगे ।'* मिच्रीने पिधियाकर कटा । 

चटहूरानी कुद कहे कि हलधर बोल पडा, “वहु, हमा सव चौपट ! तुम फा 
समफोगे ई सव ।' 

मिष्ी नै जत दुवक कर विरोय विया, “भदे ? गाना षा हम लोग सुने नही 
है-एदा मनोहर चद्रवती का फवि-गान मुना रै--हरेः वरर, दण्ह्रे मे लगातार 
तीन-तीन दिन ! अपने जमीदार के नास्व-मन्दिर मे मोतीराम का जारा, रास के समय 
टप्पा, मुद्रा बया नही सुना ? क्रितना वडा-वडा दल मातां थाठाका से 1" 

"अरे यह्‌ तुम्हारा यह्‌ कवि-गान गौर टप्पा-धप्मा योडे ही है यह --" 

हलधर फा वाक्य भमी धूता हमा नही था कि भमिजीत फा गंमीर स्वर गंगा, 
“ठीक दहै, तुम लोगो मे जो सुनना घाहे वह्‌ बा जायें 1” 

वहरानी करद्‌ कदम भागे वदृ गयौ धी । अमिजीतं को वातकी मनकपनेदी 
मक कर खडी हो गयी मौर देवर फा मुंह ताकने लगी । 


२ 


पत्रा कै मनुञ्ार गदा ख्ट-उनीस वर्प, मगर यपनी दौड मे समय के चक्कर साने 
फोनाषनेषा कोद यं्रहोना तो यहसिद्धदहो जाता कियो रख हृभा है वह्‌ वेिषाव 
है ॥ दन र्द चरसो की दछधोरी सी सोणा मे पसे एक णएताब्दी सिमट सापो है \ इतिहास के 
इतने सम्ब यध्याय मे एक गोर मपार विष्वस्र गौर दूसरी थोर पुननिर्माण का थाह 
भायोजन टिकाद्हाहै। एक गोरदैपुरखो की परम्परा का विलोप, दुसरौ गोरदह 
मनते हए नये जीवन का सूत्रपात । दोनो के वीच न जाने कितना चद़राव-उतार, वनाने- 
व्रियाढनै कौ भङ्रिया होती द्डी है 1 जिसकै परिणामस्वल्प अविरत जमर वहा है। 
हाहाकार हुम दै । सम्यता मोर मानवता की लाद्नाएं मिली ह! जैसे एक संकरी 
मवई नदी की छाती चीरता हमा कोई महासमर लहर उद्यालता हमा मागे बढ़ 
मयारै। 

यही सव कु स्वरूपकांदी क वद्योपाघ्याय धरान के इस एेतिहापिक विशाल 
कमरे भे खडे, उत्क वर्तमान वशयर अमिजीत के मन को कुरेद रहा था । गु देद्-लाद 
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ही यहा संगीत फी महफिल जमेगी । जिसकी लगमग सभी व्यवस्था परी हौ चरकी है।. 
र कमरेमे दरी व्रिद्ध चरकी है। उस पर एक तरफ कुछ जगह्‌ छोड कर जाजिम भौर 
तिये सज गये षट! वरहा घास लोग यैटेगे ! भौर वहा कु ऊंची गही लगायी गयी है, 
जिस पर यैं उस्ताद, उनके संगतिया । समी मंसे गंध का एक विचित्रे भममका निकल 
र्दा । हलधर ने सगी सिङ्किर्यां खन्न दी ह । अगुरु का धृना देत में वह्‌ उलभा है । 

छत से भूल रहे ह चकचमाति हुए काड्-फानूस । मगर उनके एक सौ माये 
पंदील हुते की माति माज येएन नदीं ह, उनके बदले पेटरौभेवस टगि गये ई कई, जो 
गिनती मे जगह के विस्तार के हिस्ावसे कमै एेसी धधली रोशनी मे दीखने वाली 
वदररग दीवाली पर मयंकरता ने अपना प्रभाव जमा लिया है। करही-कहीं जो वडे-वदे 
मूल्यवान ैलचित्र ठग ह वे अधिकतर इस घराने के पुरखो के दँ । उनके, जो इतिहास 
के गर्तरभेरामाग्येद। 

अभिजीत ध्रूम-धरूम फर्‌ उन चित्रो को देख रहा है । उन पर जमी गर्द की सफार् 
ठीकरो नदीं हुई) चित्रो पे कीपंविति मेजोलौग खटडेयावैठे हः उन्मेस 
किसी फी पनत पर गौरव कांगरूरह, तो किसी के चेहरे पर दया से उपजी प्रसन्नता 
फा माव 1 ये दौलत भौर जिन्दगी के साय र्आख~मिचीनी का चेल सेलते रह ह । जहां 
देने को हाथ वषया, वर्ह सव्र उजड गया, जह से लिया वहाँ कुच खोडा ही नहीं । 
एक हाय से पोपण॒ तथा दूसरे से णोपण 1 वाये जवरोध, दायें नु रोध ! यहीं उनकी 
जिन्दगी का र्थं रहा दै । उनके लिए जिन्दगी का कोई मोल नीथा, न थपली, न 
दूसरों फी । जरत कै गताविकः दोनों ही एक जैसे हेय । लेने भे जिस तरह्‌ नहीं हिचे, 
देने भ मी उशी तरह कूटित नहीं हुए । 

नारी उत्वे लिए सिफ मोग्या थी, शराव के क प्रकारो मे एक उच स्तर के 
मनोरंजन की वस्तु ) उसके मूत्यांगन का उनके पास एक ही निकप था- तन कौ भूख 
मिटाना । सलिए जिर नारी को दिनि के धुंधलके भे वरणयोग्य मानं उन्होने सम्मानित 


किया उसे रात की रंमीनी में वेण्या मान कर गपमानित भी किया | उन्होने गाधी रात 
भे जिस कै तवे सटलाये रात फे अन्तिम प्रहर में उसे लात मारा । 


अभिजीत ने वरहा से मिं हटा कर अपने अन्दर माका--एसी अतीत का वह्‌ 
वर्तमान ह ¡ मगर खानदान का फो चिद्व उसमें नहीं उमस । वह्‌ उनके खून का मात्र 
परिचय है, विचार यौर बदरं नहीं । जिन्दगी जीनेका जो दंग उनका था, उससे 


उसका फो त ।ल-मेल नदीं । वह्‌ एकदम याज का दै, कुल~कलंक । उसे सतीत की 
यपनी उग्र भँ एसे लिए, कितना क्या चकाना पड़ा है, भौर कितना व्या च्ुकाना 
पट्गा 1 


हल मे उर दीवाल पर एक छाया उम । वहुरानी आ री 


ठी ह। वंयोपा 
प्याय घराने की वरी विवा बहू जो चालीसकी चीद्दीपारकररहीषह! स्ममोस। 
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ततन मारी होने कै वावज्द मौ वीती जवानी वे चिह्न आजकी मौजूद ह । जमिजीतनै 
स्मृति से वोम प्के उमार फर मामी कौ ओर देषा ¦ 

हनी गौर से चारो मोर देलती हं चनी मा ष्टी यो ! वे णान्तिपुरी थान 
की उजली साडी षदने थी जिसने नीचे या आंचलमे वदीमी गोटेकौ इतनी-सी 
कनारी मी नही थी 1 अभिजीत को यपनो बुजा याद यायी । वे तीजनत्योहासेमे या 
देते अवसर पर चौडी श्गारी की मडीते आवतं वासी साडी पहना करती थी] 
मौर महु्रिलमेचिकमीभोटमे या वैस्तो थी। उ रमय वै पचास कौथी । भौर 
वद्ररानी कए पर्दिनावा उन दिना क्या था ? सलमा-सितारे वातौ बेशकीमती सादी स 
भाग्ती देह तथा हर-मोती-टके दुषट्टे मे से कोक्ता विदेसना मुपडा 1 भमिजीत मादो 
मे हूय गमा। 
॥. महामाया ने मभिजीत भो वहं देषा तो भचरज मे हुव गयी । योती, “लो, 
तुम यहाँ दहो मौरर्भे षर मर दढ मरौ 1 अमौी-अमी हलधर वौ गगा नारे देपते षौ 
भेजा । वचपन मे तुम वही जाकर वैस्तेये। यादहै?गगाभी माज वैसीनही षी, 
जैसा तुम देव गये ये । षट गयौ है बहत 1 वैगाख-जेठ म तो धरुटने मर भी पानौ नही 
रहना । कदी-कदी तौ मूख मी जातौ है । वरसात मे जरूर पहले जैसी उपन-~उपन 
उषती ह 1 ऽस समय लगता है, चलौ पुरानी गगा लौटी त्तो सदी ।'* 

दन सारी बातो से मभमिजीत के पन्ते कुच मौ नदी षडा। पडाभोदहौतोमन 
भे उतरा नही । उस समय वह होल बे एक मोरटष्टि गडये षडा धा1 दृष्टि वहीं 
त्थिर कमि बह बला, “वह्‌ रात तुम्हे पादै मामी?" 

“कीन सी रात लाला । तुम्दारे सौट भाने पर याद रने लायक रात तो एक 
ही दै दूसरी नदी 1" 

“यह्‌ भी तुम टीक कहती हो ! फिर मौ मेरे लिए उसका गोड नही है । क्था 
भामथा उ वारईजीका ? 

महामाया यहु समम गयी थौ करि ममिजीत रिस रात की चर्चाकररहारै। 
कुच स्क वर गहरी सा लेकर उन्दनि कदा, “मालुम नही, कोई वाई-बाई रहौ होगी 1'" 

यह्‌ बाई भी जहां सोयी यी, उस जगह फा ध्यान भनिजीत कोभानमौदै। 
वहु ठीक ते सोयौ नदी थौ 1 देह लुढकाये पडी थौ । ऊपर भूलते हए नाढ-फानूसो म से 
टतो एकदम वुभेचमै ये, वक्रो कंडयोमं षद गिनती कौ कदीनें जत रही थी, ओौर 
मन्द रोना मे मौ उक सराडो-गहने भकमका रहै ये 1 भौर उका मुंह} उषठदिनि 
अमिजीन को पहली वार यद्‌ महूत हृजा चा 7 सये मे आदमी कौ शक्त कितनी बद- 
शत होती है । बह महा मुंह इव क्षण मी आला के चाम उमर आया 1 

उधरसेमु मोडकर बह बहरानी की अर गुताति्र हा । एक भेप-मरी 
मुस्कान उसके हर परं छा ययी । एक एसी सलज्ज पुस्कान जैसी उद्र बढने प्र बव 
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पन के किसी थट्पटे व्यवहार की याद करे मृस्काई जाती है) वह्‌ वोला, “माज 
सोचता हँ वहु वचपना था 1" 

“वच्छे समीर करं मी क्या सक्ते ह 1 वजे कोउसी भाव से देखना न चादिए ! 
अपने वडे मालिक भी अगर उस दिन ठेसा ही समभते तो--1'" | 

“नहीं समभे का कारण था} उस समय यह्‌ समा भी नहीं जा सकता या । 
पर वाद को उदं महसूस हमा होगा । रसे घराने के एक पन्द्रह वर्प के लढ्के का इतने 
कटे अनुशासन की सीमा तोड कर उस गहरी रात में एसा दृस्साहस कर वैठने मेँ उसकी 
यंवा क्या हो सकती है, कोई सोचता मी कैसे ! हौ सक्ता है सोचा भी हो, परं उस 
जो किया वहु मी धिक्कार कै सिवा गौर क्या हो सकता था, इसलिए एसे को कठोर दंड 
दिया ही जाना चाद्िषए 1" 

“मगर वह्‌ दण्ड, तुरह क्या पता, अकेले तुम्ह ही मोगना नहीं पडा लाला 1 

“पत्ता है, तुम समी को मोगना पडा, खासकरर्मांको {" 

ष्टम लोगोँकोद्धोडो। ्माकेवारे मेंमी म नहीं सोचती। कौन जान 
विवाता ने कष्ट मोगने मौर वोभ देनेकेत्थिही रंसारमें उन्हं भेनाथां । इसके 
लिये उनका हृदय मी वैसा ही था ! लेकिन लाला, जिन्होने दण्ड दिया वे स्वयं उस्र मोग 
के सव से वड़े मामीदार हृएु 1 यह्‌ खवर तुम तक शायद नहीं पहुंची है । भैक यही 
रदी थी) उस रातके वाद इस महल मे दीया नहीं जला 1"“""छोडो, माज के दिन 
यट सव कहना-सुननां ठीक महीं ! जामो कपडे वदल लो, तैयार हौ जाजो 1" 

जनिजीत नै यपने को देखा मौर कहा, “वयो, यह्‌ कपटे तो ठीक ही ह 1" 

“अरे वाह्‌ ! मिल की धोती मौर गंजी पटून कर महफिल भें वैठोमे ? नहीं 
नही ! वरमहं क्या पहनना है, मने सहेन दिया है । मायो, भव मेरा यह खडा रहना 
उचित नही है । लोग-वाग घान लगे ह 1" 

"तुम चलो, प आया 1: 

महामाया धव रातौ-सी चली गयी । उघर देखते हृएु जमिजीत फिर अतीत म 
हव गया । 
वहरानी से मा की कोई तलना नहीं हो सकती, 


वि फिर मी धाज, दूस क्षणावे 
ह सहस्य यादा भे उमर मायी 1 उस दिन फी वह्‌ रात-जव षौ पे उसने देखी थी 
एवः ऽपाट, जच दहे, आज जट़ारह्‌ वपं के व्यवधान मेँ मी नितकी दस्यो की त्यो 
वनौ हई है । 


स समय रातत कितनी वीती होगी, घ्ायद दो-गद्ाईं दना होगा ! समिजीत 
सपना दसत हए वचानकं चौक कर 


कं फर सोयेसेजय गयाधा। वगल वासी पर्तंम 


कनेर 


॥। 
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प्रमां सोतीथी। पलकष्टुलीठो उसे देखा पतेग चातीटै- मा पहीग्यी? 
भनवैसातोकरयग। वह्‌ भक्चषा कर उटवैटा। दृरुरेहीष्एास्तेयपने भाप 
पे ही लज्जा हई । मना बह षहा जा समती है}! वरामदे मँ उधर जो नहानघरदै, 
उषर्ही गयी होगी, मा जायेगी समी । 

अमि लेट गया पर हटि दरवाजे पर टेगी शटी 1 दस्त भिनट”* पद्धह्‌ मिनट 
यहु उद्रि हो उठा । बपने पलेगस्ते उतर, मिडे पिवाड सोच वरामदेमे यायया। 
रात अंधेरी यी । दूर बाहरी महल मे जो चौमुहा दिया जत्त रहा था, उप्ते अलावा 
केही कोई प्ेशनी नटी थी 1 धुने-उजले वाकाश पर तारे भिनमिता रथे, उसी 
धुंथली मिनमिनाहट मे उसने देवा किः छज्जे के एक कोने मँ हाय के सारे रेतिग पर 
भूकी मौ सडीर्है। पिरसे गांचल सरके बर्न्ये परमटफ गयादै। दूरसेवरा 
तना ही दीसा । उनके खडे होने भी स ममिमा मे जैसे वाति बहूतसे दिनो मेदक 
होने वाती उदासी गहराई थो । 

अमिजीत था तो प्रह वरत शाही) माँ सेउसकासम्पर्ककायां फीद्ायाजैसां 
हीषा। माका हर चरण जाना-पहचाना था । मां को इतना उदास, भसहाय भाज 
के पटले उसने कमी नही देखा या । सदसा उसके मनम हुमा-मां केली है, बहत गेली ! 

कर्य क्षण वह वही सहा र्हा, फिर धीरे-धौरे मां के पास जा पटच । उनसे 
सदते ही वे चौक कर उस्रकी भोर मही 1 ममि ने तव देवा--उनकी खें वडवा 
हई ६ ॥ मचरज चे पदा; “वया हमा मां ?" 

शुलोचना ने भट भाँचत से आते पो ली ! भि के कन्धे पर हाय सहुलाते 
हृष षहा, “इतनी रात को तू जग क्यो गया ? चल सो, सो जा ।” 

भमि कुच वोलां नही ! सुलोचना उसकी वाहं पकड फर ले गयौ ओर पिदावन 
पर सुला दिमा । सिर सहलाती हई बोली, “तेरी नीद दटी वैसे ? कोई सपना देखा ? 
सोजां! रात जगतमै से तवीयत खराब हौ जायेगी वेदे । पानी पियेगा.“? 

शनी ।” 

अमि खामोगतेदार्हा। मुंदीर्गालोमेमांकीषुंधमे इवी-्ामूमरी भसि 
तैर लमी! दस मामू कै उद्गम के वह परिचित नही या । भपने बचपन मे जितना 
भौर जो वह्‌ सोच सम सका था, उससे ही उका मन टीश्च मौर गुप्से से भर उदा । 

अमि यहु जानता था क्रि उसके पिताथान तीन दिनौसे इस भहव भेरएक 
पलकेलिये मी नही माये) वह्‌ देखता रहा दै करि मौ उनके पसन्द कौ रसौर स्वय 
नवैः लिये बनाती सदी ह । रोज ही मौजन के मरे मे उनके लिये आसन विद्धा कर 
वैढीरदीरु। पिताजी जव भोजन करतेयेतो रँ वही वैटी पखा मलती थी, पर 
दर पंखा जैसे का तैश पडा रहा है । उस आसन प्र कोई आसीन नही हया, वहू 
पंखा शला नही णया । दो पहर इते महरी बायी यौद सव उठा केर वे ग्रयी 1 इसके 
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वाद मोजन करके पिताजी जिस पलंग पर राम करतैये, मां नियम से उसकी 
चादर वद उसकी सियवरो को लैक करती रही ह ! गङ़्गडे का पानी वदल कर रोज 
नियत स्थान पर उनका खास नौकर दिवाकर स्वता रहा दै \ मां उसके नैचेफो 
वार-वार सदेनती-संभालती रही ह ताक्ति उनके हाथ वति ही उन्हें सरलता से मिल 
सवे \ इन्‌ तीन दिनो तक मुह्‌ पोते के लिये तौलिया मी तिपाई पर रखा ग्या है पर 
निसकै लिये इतना सव कुं किया गया वही अनुपस्थित ररह } 
वे ययो नहीं याये इस विपयर्भ न किसीने उसे खोल्ल कर वताया गरन 
उसने जानने की कोरि की 1 यह्‌ उसका अनुमान दै कि इसमे उसके खानदान की 
हीनता छिपी है 1 इवर कई रातो से हौँल-घर मे महफिल जमी है । लखनरं सरे वाई 
जी मायी ह! वास-महल में न्ह व्हयाया गया है । र्हा छेटे वर्न्वोौ के जनिकी 
सस्त ममानियत है 1 वर्ह के क्रिया-कलाप कै वारे प्रत्यक्ष जानकारी नहीं दोन पर 
मी नीकर्यकयो की पुसपुस्‌, इषारिवाजी, रातत को देर तक पीने-पिलते कौ सर्गम 
नायव-गुमाण्तें की दौड्-रुप ओौर हृद्‌ पार कर खाने वाले कके से एक ॒यन््हं वर्प 
कीउप्न के लच्के का यह जन्दाज लगाना करि इन सभीसे वंश के कर्ताधर्ता कौ करई 
दिनों की मनुपत्विति का क न कुचं लगाव अवश्य है, यह्‌ सोचना अस्वामाविक भी 
नहीं) 
पसे परिवेष मे गसिजीत जन्मा यौर इतना बड़ा हो गया \ किन्न दुसरे सभी 
द्से ही दस खानदान की स्तराभाविक गौर अहूट भंग मानवैरेथे, पर भमि केलिये 
यह्‌ सम्मव नही या 1 छुटपन से ही वंयोपाच्याय परिवार का छोटा वंशवर जैसे कुद 
अलगतसरह्‌कादही र्हा! वह्‌ वं की परस्परामें ठीक दल नदीं सका! एेसी धास्णा 
वहुत्तो की है, क्दयोनेतोदवेस्वरमेक्हामीदै।\ पर इसमे जचिक किसी ते सिरं 
मी नहीं खपाया । क्सीने मी इस बात पर गौर नहीं किया कि जैसे-जैसे आंखें खलती 
गयी ईह वैसे-वैसे इन सव कै विरुढ एक दवा विक्षोम गौर मन कौ भोट मे पतने वाली 
धृणा कौ कोच उसके फच्चे मन को लहूु-लृहान करती रही है! जव वह्‌ चुद् 
सौर वद हुभा, तव से वहु बन्दर दही न्दर यह्‌ महुमूस करने लमा कि पते पेशो- 
दशरत भँ उप्ते पिता जो सित्त है, वह्‌ केवल लज्जा की दही वातत नहीं हुं वत्कि उसमे 
निहित रै माँ के प्रति उपलाः" "ससम्मान ! 
सौरमांदेसीदहकि ट्स वारेमें कमी कुछ सोचती मी नहीं \ इधर दन तीन 
दिनो तरे गमि मां के द्र वात्त-व्यवहार पर निमाह रकन लमा ह गौर मीतर ही मतर 
विस्मित मी दता न्हा है 1 माँ सद्रन माव से चलती-फिरती रही हु, कामकाज करती 
रीर नौकर्‌-नौकयनियों को "यह्‌ करो-- वह करो" काथादेगदेती रहीं! किसी 
मी कामम जया नी फं नहीं पडा, जरा मी शिथिलता नही याई ! मे किस प्रकार 
के क्षोम, कवोट गौर चजञ्जा-वोव कंसे ॐसा कुथ हया ही नहीं । 
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अचानक क्रमय नीद दटने प्र जव धूम रोरतीमें माके सोव मरे गुखटे 
धर उसकी हष्टि गयी तव उते कोई दिशेय विस्मय नटी हजा ९ बयो पर सै कैसे वसी 
ने एक पर्वा हा दिया । उते सहसा एमा समा क्रि इने वडे परिवारको दिन मरे 
ठे कामकाज कौ धुरी पर जिमे वह्‌ चक्र साने देसता रदा दै, षद्‌ उसकी मांगी 
याप्रिक देह है मौर सुनसान दग्ने पर रेलिय के सहारे रात फे सत्राटेमेजौ मडीथी, 
जिकी आसे घामुजो मे डयडव्राईं थी, यही उप्तम है । ओर माँ का वास्तविक स्प 
भी यही है--्रतक, कलह से श्रस्त, लज्जा अर व्यया मे व्यदुलत ! 

गृ देर पहने माँ उश्रकौ वगलसेद्ट गयो धीं! शायद उन्दनि सोचा, 
गभिसोग्पादैया एक मोरसे इती राततकफाम प्रीथ्यन मेनरूर हेनैकीी 
वज से वैढे रहना उन्हूं यच्छा नही लमा हो । इसलिये उसकी भौर पीठफेरकरसो 
गपीथी। ताये मं जलत दये कौ मद्धिम रोशनी मे उनकी मि डी-्िमदी दै मेजर 
भरहीधी दोनो पाव घुटनेसे डेये। प्हमेसेवेदुवली लग्र रहीधी। ैमासम 
र्टाधा रमे पौर घोटी-सी त्की खोयीदहो। 

अपिजौत क्षामनरो उठा) एक इतने वडे परिवार षी सम्पन्न मातगिन, 
तनौ धन-सम्पत्ति, इना दृनित्व-परमुन्व, सव कृद होते हए मी माँ दितनी गरीवद, 
करितरनी दीन-हौन । माकौ अन्धेरेमे जरू बहाना पठतादै, वयो""माविर ष्णौ? 
र मन मे विद्रोह की निनगारिया चने समी थी । किसी एक व्यक्ति के विष 
नही) परिवारे हूर युके विर्द--विशेष फर खास-महन के होल-धर मेषो दुघ 
हो र्हा है-येहापाभी बहृशीपन "", उसके विष प्रत्यक्षन होते हए मी कोई मी धृणा 
के भावप वरी नदीदै। 

कमि कै मन मे सुलगती बाग धीरे-धीरे मापो मे तषट तेने लगी थी 1 विधा 
वन से वं फौरन उठ खडा हञआ--इसका समाघान चाहिए "क्रा होया! भ्या? 
कैये ? वह केया कर सक्तां है ? यह्‌ धौच दी नहीं सका जवान मनेमेद्दताकी कमी 
नहीं होनी 1 

माँ कै उमर एक नजर दाली-वे सोयीर्है) धीरे से दरवाजा खोलकर वह्‌ 
दपचाप निकल पडा । 

अन्दर महल के पार वीक कामहत है गौर सके मी वाद दै सात-मदच। 
कही भी हलचल नदी, सव कूं सोया-सा खामोश । जव कि जमी-ममी कुद देर पहले 
इस विशाल महल को पेरे था गतिर भौर शब्द-गुन्जार । एक योर काम-गकाम 
मे उलफ़े लोगो फौ वतकही, दौड-घुष, ठो दूस मौर, उधर किप सुक्ण्टौ के सुरते 
स्वर, तवसे सीर सारणी कौ दनक, धूवरू की भज की समा । द्ह-रह्‌ कर गुन उठता 
या गेह “वादु-वाह्‌" । इन सव के उपर जते किसी ने पर्दा सवदे की चादर डत 
दीधी 


२० उत्तराधिकार 


लम्े दर-दालान की दर्यां तय कर होल-घर्‌ की सीदी के सामने म्मिजीत 
स्सा रुका । उसके दौनों पैर कपि र्दे य! उस ज॑ नावालिग के लिये यह बनि 
छौ मनाही थी ! जिततने दिन महपिल होती, उतने दिन वह्‌ यह था नेदं सक्ता या) 
ट्सरे ही क्षण वह्‌ वाधाबो का वन्वन जदर्दस्ती तोड तेजी से उपर चट्‌ गया } निपेध 
की सीमा तोडने की गरज से वह्‌ वद्‌ मया भागे } इतनी सनस्न रत म) 

दरवाजा सरला था 1 पूरे हौल-घर मे जाजिम विद्धी थी, उन पर यहा-वहा 
सिलवरे पदीं थ 1 व्रडे-वडे तविये इधर-उधर पड़े थे । कितनी ही खाली यौत लुदृकी 
पडी धीं 1 अभिजीत धीरे-धीरे भागे वद्‌ र्हा था। 


हल-चर पार कर उवर के कमरोमेंसे कोर्ट एक कमरा उसका तक्ष्य था, 
घेविन कौन.सा, यह्‌ वह्‌ घुद नदीं जानता था} जगि वद्य कि उसे स्कना पडा) 


वह किनारे पर मखमली लाल कार्प॑ट से ठेके मोटे गे की थोड़ी ऊंची जगहे 

के पास उसे वेर कर तवते, हृरमोनियम, सारंग जर्हा-तर्हा जैसे-तैमे प्डेथे। दसी के 

वीच द्टी-मटी हई, धटाम से गिर गमी-सी एक पड़ी थी नारी-देह्‌ विखरी-सी । उसके 

सिर कै कपर दत से भूलते भाड-कासूस की टिमटिमाती रोएनी मे उसके चेहरे का 
एक द्विस्सा तजर मा रहा णा । हठ दोना वहृत कु सूते-से थे 1 

मिजीत जस यीर पास गया--क्या यह्‌ वीह? नहीं! उसने सून रघा 

था, उसके टिकते के लिये कीं अलग व्यवस्था थी, दषर ही कहीं । तौ यह्‌ यह 

वयों पदी दै? भलावे इसके नौके कौ कानापूसी से उसे यह पता चला थाकि द 

मएक क । ्ुबसूरती क्यार्सेही तदत ह? सादी मौर गहन 

यह्‌ सन्देह नही रहाफि यह्‌ वर्ह है ट 

१ की 1 सा ध न 

५ ह ह परपड रहीथी। वेगकीमती साडी 

भौर वहुपूत्थ गहने पफटन कर्‌ 


दस निपिद्ध महल मे मला 
६ ह्‌ उसके सिवा मौर कौनदहो 


भमिजीत जानक्तथा, ये लोग यव पीती टे! सम्भवत ज्यादा वदा गयी 

हो अर नगे मे यह से वपने कमरे तक जा नही सकी, यहीं लुक गयी । । 
क क व दिली । नीद मे ही वृदवुदाती हृं उसने धसं को सीधा किया 
त रही । अव अर्भिजीत ने उसके संग-प्रत्यंग, सव्र कृद देखा । उसके भन 
8 2 प ¦ र विकृत चेहरा उसने भाज के पहने कमी नही देवा । सोयी मौ 
था 1 पद्‌ कोर भूतन ह । दादी की कहानी वाली भरतनी, जो रात के पहने 
पटर म स्पसी युवती कानक्ली सूपधार्णा करती भौर से-जै्े रा ह 
जाती है, परस-ध॑से उषतका जत्तदी स्प प्रवेद होता जाता इ . 


उरे पूरते रहने च 
पू ने पर्‌ वमिजीत का यवा मन कृष्णास पिघल उल । लिते 
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चेटे को पट्चान नहीं पाये ! उसकी गौर जव वदे तो सहसा रकं गये 1 आश्चर्यं के 
साथ वोतने, “जमि तुम ? इतनी रात को यहां ? 

अभिजीत को जैसे काठ मारगयाहो। 

सहसा गुस्से मे उवल कर सुरजीत बोले, “वता, यहे! भाया वयो तु? 

भमि कु कहना चाहकर भी कुद बोल न सका 1 हठ थरथर काप कर र्ट 
गये ¦ इसके वाद आसु मे भीगे कई शब्द उसके मुंह से निकले पर्माके हतना 
टः वयो देते हं ? माप एफ मिनट के लिये भी अन्दर उनके पास वयो नहीं अये ! 

यह कहते हुए उसकी ओंखो मे खास भर्भरः आये 1 दोनों हयेलियो मेँ उसनं 
भपना मुह्‌ छिपा लिया ! फिर वहाँ से लौट धाया । 


वाई जीका मजरा पच दिनोंके ल्यितयथा) अभी दो दिनि गौर वाकी घे । 
सवेरा हुमा तो मालिक की वैठक मे खजाची की बुलाहट हई ! उनका खास नौकर 
दिवाकर उन्है खवर देने जाया । खर्जाची को पहले तो विश्वास ही नहीं हुमा--कंल 
अघी-रत वीते तकं महफिल जमी थी 1 कम से कम सदेरे साठ वजे तक खास-महस 
के कौवे भी मला वैसे जग स्केतेथे ! मालिकके जगनेकीचातत्तोमौरमीदेरसे 
उत्तीर) एेसादही वहू वर्पोसे देखत्तेभा रहर! आजतक कमी भी इसमें कोई गड 
वड नहीं हुई 1 

दिवाकर हुवेम तामौल करके चला गया 1 कुचं देर बाद फिर वृलाहट हुई तो 
संजी मागे आये } देखा, तक्ियि से उखे मालिक गडगडा षी रहे है । जैसे इसी समय 
रोज वे यही कस्ते हों) उनके चेहुरेकेमाव्सेया ्बाखोंसे मी कुं प्रकट नहीं हमा । 
सामने हानिर्‌ दत्ते ही उन्टोनि शान्त मगर मारी घावाज में कहा; "वाह जी का हिसाव 
नक्की कर दीजिये 1" 


ल्जाची कृ समभ नही पाया, इसी माव से वह खड! रहा । सुरजीत गड़गडे का 
तैव! हाय मे लेकर वोत्ते; “सुना चरीं ?"" 


“जी. पाच दिन पूराहोलेतो एक संग हिसावहो जायेगा 1" वड मुश्किल 
सिर ष्ुजलाति हुए खजांची न कहा । 

“वह्‌ आज ही चलौ जायेगी 1 

“भाज ?"" "ते हिसाव तीन दिनो का किया जाये ?"" 

“तह, कौलं के अनुसार पूरा 1 
॥ खजाची "जो हुवम' कट्‌ केर चले गये! इस संवंध भेजिरे नौ भौर भदेश 
वना वा नुरजौतने द्विया समीने विना कृद कहे गर्दन हिला-हिला कर मंचूरकर 
लिया खीर सिते जो करा था वह्‌ उसमे लग गया 1 सवाल-सवाल ही वनार्ा सनम 
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याभांसोये। ल्वी हिम्मत पो जोगुषएदे) रषी गि गती चै यदे पव हमा 
यहमौरमीकेमनमेद्धिि रहा) 
यह्‌ तवर मनिजीतयो नौरोमौ कयनाष्रूनी मै जस्ये रिनी। उरेशुगौ 

हेतौ चाहु । यही तो वह्‌ याह्ना या । ष्मीगियि न यह योधो खा पौ वौ गपा, पा जहौ 
शिशो मौजाना सपटङी बुतावामेजनाथा। गुदे यदे रिष्ठी नयामि ष्पा 
कौ दन्ना मे छवा दित ददल उठो । ति वदी नी, परिदार्‌ पै समी ष्य रायै 
प्रत्त होच्ठे] पने वैटो तोमन नही तमा । मिना उतट-पतट एर सिष्को परजा 
दा रा । उस महल से हनी हई जो सक द्टेएन भौ ठर षती गयी टै, उमा गृ 
हिस्सा यहा से नजर वागा है) खटा उसने देसा- एम म याद ए, तोन रेतगाधिप 
परतीजा खी) यवया-ठा, गटरी-मोररौ संमति मो पोगं उश पृदवैये ह उनमेये 
दो-एक को वह्‌ पटूवानना है 1 

वाजी चलौजाण्डौथौ। 

वैनगानियां ८वरद-कर' करनी हुदपयर गतिम यदृ रही | सिनो लिषषीमो 
शतार्तो षो पमि चुप सदया । षग द्योदी उमम मी उनम मनने गद्या उष 
नही ह्वा । ष्म कोई यथम पादै, ज्व मन्त याना को ग्यन्य ¢, ध 
उमा प्रारम हे । क्या-बयो, यद्‌ बेह्‌ नदौ जानना, घोष मी न गरणा | 

कुद मिनट बाद दरया ए दौने-से दस्तक ह । दग्यास पर ग भ णी 
नौकरानी पृवियामौ सदौ दौ। र्का मृद वपाद़वे वादय गा (गवा शा । ५ 
जीत उसकी गोदमो द्वन वद टा है । उगी यतो य गशागर्थ्त भणनं भौ 
सह्‌ रमता द्टाै। नमो ट दस कर यनिजीत पा मन मूर चदा गुनि 
नै बटे दर्द तहने मे षदा, “धोरे मह्या, षुम्टंमौजीने यृत्राया 1 

"भर्हादैदे 

भयपने कमरेमे।' 


तना षदे कर वह्‌ वली गयौ । भमिजीत भो णया दर्ग यत्त तो ग सते 
कमी नही बुलातो 1 उनका अपने मरे म भी होना माप्चर्यही ह । चेन ष्टी पदर तक 
वह्‌ रोसोर्मे द्टा वरती है । 

सुलोचना सपने कमरे बी व्यद पर दही भिती। थमि दै माते उनकी मासो 
भे मिती, पले मारी लगी 1 मालो मे घलाई छागी यी 1 माँ उमम गात्मा स शुढी धी, 
दसतिये उसे ह्‌ सममते देर नही लमी वि र्मा दरी वीच न. मयातफतूपान 
कासामनाकलाष्डादै। मौँतेलख्वे मोटेपतेषटोगुर कषठ, “उतनी 
रातत दौ षह गेये? विसे पहा चा ु्देष्ठौ नायम ५ ४ 

समि चर्चा सुनता र्हा 1 वह्‌ खमन गयः । ५. 


1 
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नहीथा। मको क्या कहा यया दोगा, कितना कहा गया होगा, विना इसका ख्याल 
किये उसने जो कु किया उसमे उन्द ही सव से पहले दंड मोगना पड़ । 

अचानक सुलोचना उसे छाती से लगा उसके सिर पर गाल टिका कर विफर षड, 
“विना तैरे कैसे निञजगीरे } 

अमिजीत चौकनना हुमा, मा नै एेसा क्यो कहा ? 

व्रगलके कभरेसे पिताजीके र्हु-रह्‌ कर खांखने की आवाज सा रही थी! 
अमिको यह्‌ पतता नहींथा किंणाज वे मी दस समप अपते कमरे ही होगे ! यह्‌ 
सचरज की ही नही, दुरिता की मी बात थी ! हर रोज चे कव कै सदरभ जा वैसते 
ये । जवसे उमे ज्ञान हुमा तब से वह्‌ एेस्रा ही देखता जाया था! एकदितिके लिये भी 
दमे कोई फक पडा हो एेसा उसकी जानकारी भें नहीं है । वाहर माँ के कमरे के सामने 
तेहीजायाजा सकताथा! भारीपैयोंकी ची की मावाज धीरे-वीरे करीव आ रही 
थी \ सुलोचना फौरन अमि को यपत से अलग कर आंचलसे मामु पोखने मे लग गयी 
थी 1 सुरजीत जति-जातति ही विना किसी मोर्‌ देखे यह्‌ कदत हृएु चले गये, “एक घंटे 
याद द्री रवाना हना है }'' 

जव तक चष्रीकी लावाज दर जाकर गुमनदहो गयी, तव तक धमि चुप, वुत 
घना खड र्हा ! इसके वराद मी कु ब्रोला नहीं । सिफं टृ रद्र मा की ओर ताकतता 
रहा । भमी जो य्ह जतंकषछागया था, वह्‌ मिटगयाथा।! हमेशा की तरह वहां 
र्राटा धिर आया । अभ्यासे वने ग्रा संयम कैर्वाध में मगर कहीं दयार वनती 
नजर आती दैतो वहक्षणिकदीहोतीटहि! वहु किसी की निगाह की पकड मेँ नहीं 

६ शकाक नजर नदी अत्ति जीर्न ही वात-चीतमे ही उस अगवेग 

य परता चलता है) 

9 मा पर जौ बाल व्रिलर्‌ धये घे उन्हे प्यार से ठीक कसते दए सहज 
माव सुला वाली, “तमे काशी जाना दोगा । अपनी दादीजी के पास । वहीं तेरी 
पदः दानी ! वदातरू स्ह सकेगा? 

2 यमिका र प था + कच्वी दै फिर भी वह्‌ सममः गथा-उमे मासे 

व ४६ त ध उससे कटं धिक ध यह सैपषे वह्‌ 

ध अन नहा ट्‌} परत्नं इस समय उसे अपनी वात 

टी त्रसी लगने लगी जब स द्‌ जनमा तव से बाज तक वहुरमां से वलग कभी नहीं 

नथा र केलिये मीजलगसर्हयहोदेप्ना उसे स्याव नहीं । साव ही इतनी 

01 
। | वार जर्‌ मी गचजनरुत हो ययी थी | 
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कोई लडका जब वडा होता 2, तब मौ फी गोद के दायरे से उसे हवना पडता 
है । घासे तरफ फो लागखामौ फे बह वश भं होने सयता है । बहत सारे धन्धन उमे कने 
लगते है । माँ से दिनो-दिन उसकी दूरियां वती जाती ई । प्रदी खसार का नियम है। 
वच्चे डे होते ह, उनके मन मे परल उग तेर्है। दषेमेमां की गोदः द्योदी-सी नोह 
लगती है ! उसमे वह्‌ समाया नदी रहं छकता । जसे परिवार मै भमिनीते पैदा हुमा 
यहाँ यह्‌ चक्कर सौरं मी जपिक चद्रिल टै) यहा पुरुषो वी जिन्दगी बाहर हौ वाहूर 
की होती है । वच्चे भल्दी ही सये हो जति रहै 1 बन्दर महसे तव्पकरवे भी बाहर 
याजातिरहै। दुसरे समीकाभी यही हत दगा है । अमि उनसे अलग योडेहीदै। 
फिर भी उसके मामलेमे हवा बा सख उल्टा ही नजर माया । भमि, इस सानवान षा 
जो तौर-तरीका रदा है, उसे कदम मिता कर नदी चल पाया । इसलिये फटी वह्‌ 
अनुकूलता नः पा मां के मविलमे सिमटा र्हा 1 

ओर्जव उतेमां फोद्योड कर दुर, वदत दुर जाना होगा) पता नही कष 
तक के तिये ? उत्का मन मोच उठ } 

सुलोचना भव तक ममि फी धांलो मे निहास्ती रही थी । जौ भावा उन यांसौ 
मेषू्पले रही थी, उसका हर आलर उनके मन ¶र भक्ति होता जास्ट्राभा। विहरे 
परष्यद्दं वा यामासत्तफ नदीयथा। जैसेदृ्हूमादही नदी, श्म तष्दवेदेषकर 
वसी, “"ठना भमा सोषने समा रे ! कया को जीवन मरमांकेपासद्दादैरवू 
ख्याना हुमा । बाहुर जाकर पठे-लिषेया नही तौ मादमी वैसे बनेगा ?"" 

अभिनीत कह सकता या, मा जमो मी गाव की पडा दो बरस बाकी है । भाज 
ही कारी जाकर पटने का सवाल वयो उठा ? प्र उसने वृद्ध वहम नहीं । मा प्या यह्‌ 
जानती मही } वह्‌ सिर्फ उनकौ सहन पस्कुराहट को गौर से देखता रहा । वे अपने 
अन्तरम जिस वेसो का काटा वहूत जतन से पराये भी, वही वहु अपनी दृष्टि टिकाये 
धा। उसने देवा, मा का वदी मस्रहाय सूप, जिसे वल रात अधरे छन्ने कै एक कोने भे 
देख फर यह्‌ पागल हौ उट था । वहं भाज कौ दस मस्कराहट मे शौर मी भधिक साफ 
नजर भया । 

यहं सव कर सोच लेने कै बाद उसका अपना दुःख यौना मानूम पडने लगा 1 
मांक इख अपमान भोर ग्लानि ने ही उसक्रै मन के वक्षो मौर फोष कौ साव सौपा 
था। वह्‌ मी सहज माव से हसते हृए गोला, “माँ, तुम जरा मी म सोचो, म दादी जनी 
कै पास डे मजेमे रटरुगा 1“ यह्‌ कह कर फौरन वह्‌ अपन मरे मे चला यया भौर 
उतने दरवाजा जोर से बन्द कर लिया । 

भौ भोरयेटेके मम का यहे हृदय-विदारक छत दोनो के मनमे ही रह गया 
धटे मर बाद विच महल की ठ्योढी पर खडी सुलोचना, जवे पूवर को विदा दे रही थी, 
उस मय मी उनके होढो पर वही मुस्कराहट भतक्र एडी थी । अमि मी महू कोन 
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हई हक जी-जान से चछिपाने के प्रयत्न मे अपने निचले होठ दतो से काटने लगा था। 
वग्धी के दरवाजे तकं पुव, पायदान पर पैर रखते ही वह फुट पडा था । उसके महया 
इन्रजीत ने उसे बहिन मरलियाथा। वणधीमें उपे नमलमेंलेकरवे वैठेरहै।वे 
ही उसे काशौ पर्चा भये । 


काशी मे कई वार उसकी मरलाकात मदयासे हू थी! एक बारपिताजीमी 
मिलेथे। वैदादी से मिलने गयेधे। दादी ्षपने पत्र कै सामने ही गंगा-साम कर 
चक्री थीं। परमां से उसकी मेंट कमी नहीं हर्द । उसके जानेके वाद वह्‌ चहं वरस 
तक जीवित, रही 1, जव तक विस्तर नहीं पकड़ लिया तव तकवे घरके सभी काम 
करती-करवाती र्दी । कही भी कोई कमी भाने नहीं दी । 
छोटे लड्के अमि का जिक्र मी उन्होने कमी किसी से नहीं करिया! नघर-परिवार 
केलोगोने ही कमी उनके मुंह से कुद सुना । पत्र आने मे जव देर होती तो महामाया, 
अधन धरति पेताः द्विलवा देती 1 उत्तर भँ हाल-चाल मिल जाता था। उसे वह सामुजी 
को स्वयं वत्ता देती थी मौर वे च्ुपचाप सन भर लेती थीं । की कोई इच्छा भी व्यक्त 
नही की. 
„ . +जव वे बहुत वीमार पड़, तो इन्द्रजीत ते एक रोज उनसे कहा, "अभि को तार 
देकर वूला लें जवसे बहुगग्राहै एकव्निके लिये भी नहीं आया |" 
सुलाचना ने फोर कठा था, (नही, तीं 
पहुचेगी 1*" . 
: “ भां को इन्द्रजीत पहचानता था । फिर उसने कमी कु नही क्न ! . ` 


फु क्षणं वाद सुलोचना ने खुद ही कहा था, ““ 
चिखत्ना }"" 


उसकी पढाई मे बाधा 


मेरी वीमारी का हाल उसे मत. 


~ ' ° ` मौत सिर्टाने खड़ी है, यह्‌.वात समी के छिपाये मी उनसे छिपी नही.थी । एेसी 
दगामें मी उन्दने एक-एक का स्याल रखा था | नीकर-नौकरानियों तक को वुला-वुला 
कर उनफ. घर-परिवार, वाःल-यच्वे सभी के वारे भं पता की, अदेश-निर्देण देती 
रही । गृदिःक्सीकीसुवनलीतो वहथा भमि, 


`क दिनो वराद वह्नी उनके पास बैठी उनकी पड सहला रही थीं कं करना 


बाक्ध ना वा, सिफं जाखिरी घड़ी की इन्तजारी थी। उसक्षणमीदहोण थी] रह- 
रकन परल-मात्र कवे वेयुवहौ जानी बीर फिर फौरन पलक उमार कर देखने भी 
सा का 1 उनका निगाह्‌ अचानक प्तोह कै चेरे पर्‌ पड भौर वे वोल उदी शीं 


० राद. तच आसि नेंर्बानू "वह, ममे वौरक्ष्टनदेरे..-! सयक 
समषेमनजा रदी पट माम्य } वसु क्षिप दयार जा्रवेव्रोतन सकी] 


उत्तराधिकारं ९७ 


वहनी उनके वै से चिपक गयौ 1 सिसकियां लेती हई योती, "मा, माप कह 
मर दोभिये, लाला को तार दिला दू ।'“ 

उत्तर मे सुनोचना कौ आंोकेकोनेसेर्या्रकेदो कतरे लुढककरत्रू गये। 
इणारे से वहू को वुला कर वाहो मे चकर उन्होने स्क-स्क कहा, “मरा भमि इष षर 
मे आये, यह्‌ इच्छा नही है वहसनी !” 

महामाया कुछ वो न पायो, केवल उन्दे तक्ती रदी 1 

सुलोचनो पुन : बोली, “नेर जाने कं वाद उसे वृता तेना। मौर मेरौ तरफ 
से यह्‌ कहना, कहना क्रि “पर कोद मौ मां घपनै वेदे से यह्‌ कमो नदी कह्ती-""वदी 
मुषकिति पो यह्‌ है 1" 

महामाया सस रोके शय यपेक्षामे थौ कि सास क्या कहना चाहती ह, कि तमी 

बाहरसे वैयजी के जाने पी आटट मिली । साय दही पुचि यामां ने दरवाजे से गरदन 
निकाल कर हृट जाने का जालो से इशारा क्या 1 वह्नी के हटे विना वैद्य जी कमरे 
भे यतिमीतोकैसे ! महामाया चटपट पिद्धवाडे के दरवान से बाहर निकल भी । 

वैचजीभापे। रोगिणी को देखते ही उनके ललाट पर शिवन पडी । षद्रजीत 
उनके पी माकर खटा हो गया थां । वेयजी ने गरुड कर उसकी घोर देखा, फिर पलगर 
वैषा पडी बरसी पर वैठगये बीर विन्धावन प्र पड कुम्हलाये तथा सुस्त हाय उठा 
कर उंगतिय नादी पर रखीदहीयीकिवे चौक उठे। गहरी संस तेकर इन््रजीतसे 
वोले, “सुरजीत बाबू को वुलाइये 1" 

कोई उन्हे वुलाने दौड गया । इन्द्रजीत भागे वढ कर मांक एकं टक देखने 
लगा 

वगलके कमरेमे उदके पत्ते की मोट मे वेचैन-सी वहूरानी खडी रही । एक 
प्राचीनं जमोदार रै घराने करौ जवान पतोहू का वाहरके लोगो के सामने होना, ओद्य 
बात थी} परिचित, घरेदू वे्यजी के सामने मी वहु नटीहो सक्ती पर्वेचजीके 
उतरे कठ की मावाज सुनते ही उका होश उद गया । वह्‌ दौडी यायी भौर मां जैसी 
सामु से चिपट गयी 1 वे वहुसानी के त्ियि माते मीव कर यी । तव वह्‌ प्फ वार 
तेषु कौ नवेली थी, तव एक गरीव घराने से अपने स्प-गुणके कारण ही इतने वदे 
सौर देसे प्रसिष्ठित परिवार मेमां मयौ यी1 इसके वाद वह मके कमी नही गयी] 
धीरे-धीरे अपनी माँ कौ शक्ल उसके मन से उतर गयी यी गौर जो उस परद्या शयी 
थोमोवह्‌मी ञान सदाके तिये चली गयी 1 

यह अजाना दी र्ट्‌ मया किं ब्रिटिया कौ रिक्तता की पूरक पतोहू से बह भमि- 
जीत के तिथे कौन-सी ठेस गोपनोय वात रहना चाहती थी किन्तु कट नही पायीं । 
जाजसे चछट्‌-सात वर पद्ये दिखवि काहंषी हस करज्विवेटेको 4 9 
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५, 


अन्तिम्‌ घड़ी मे मी उसे देखना क्यो तहीं चाहा, यह्‌ क्या उनका हार न मानने वाला 
ठठ था याकृ मौर ! जो कृच भी हो पर वह्‌ एक निर्मम रहस्य-जावस्ण में ही ठका 
रह्‌ गया ! 


सुरजीत बन्न सदर महल वाले कमरे मेँ ही नित्य के नियमके अनुसार उपस्थित 
थे । पत्नी की योद पर जव वे पचे, उस समय वयजी अन्दरसे वाहुर निकल रहै थे। 
इस परिवार सेवे एक लंवे मरसेसे ज्डेये, सिफवे्य ही नहींये, दुःखसुख, आफत- 
विपत के हिस्सेदार मी ये ! पलक उभार कर पल भर के लिये उन्दोनि सुरजीत वार की 
मोर देखा फिर आंखे नीचे गडा ली थीं । 

कमरेमेंलोग मर गये ये। सपने-पराये, शरणागत, दास-दासियां समी जुट 
गये ये । एक सुर मेँ लाई उमड-घुमड़ रही थी । समी सिक्षक रहे थे ! भट कर रोने 
का जसे किसी भे साहस ही नही था ! देखते ही देखते जिन्होने अखं मृद लीं। जिस 
मरकार वे चूपचाप मुंह मोड़ गयीं, उसी प्रकार उन्हे चरूपचाप विदाई भमी देनी होगी 1 
चिल्ला केर, सिर पीट कर्‌ उनकी चिर-निद्रा भंग केरना उचित नहीं होगा । 

व्योदी के वाह्र जो लोग खड़े थे, उननै गगल-वगल हृट कर राह वना दी । 
पुरजीत धीरे-धीरे मागे वद्‌ गये ये ! धर्मपत्ती की सेज के पास जाकर कई क्षणा खड 


रहै । उपस्थित्ति कौ मदं वचा कर एक गहरो संसिलीथी फिर सिर भका कर्‌ वाहुर 
निकल गये थे | 


भच नदी का कोई किनारा हने लगता ठ तव भत्ति-नाते लोगो को भी भर 


म्रद गिरती नजर आती है, लेकिन यह पता उन्हँ नहीं होता कि इस ढाही का 


भरेम दर्मसल बहत दिनों पूत हो चका है, क्षय मीत्‌ ही मीतर होता रहा है । 


स्मल्पकांदौ कै वंोपाव्याय परिवार मे भी. यहं क्रम मीतर ही मतर जारी 
धा ! ए धर्म-परायएा नारी भपनीं त्याग-निष्ठा, सेवा-परायसत्ता गौर संयम के सुहृद 
वाचस्ते उते संभाल रही । वह चली गयी । घव ाही नंगे हप भें प्रकट हुई । 
, पटली वलि खानदान के वध लड़के की चदी-- इन्द्रजीत की । माग्यका कुद 
ठा चत्र चला कि पिता ने स्वयं उसे नाश के मुह्‌ मे घकेल दिया 

रषरियन गें नुन्दरथ्रन कै वादा नामक इलाके मे इनं 
अ 1 देटि-दोदे कद साधारण गांव का मालिकाना था । ग्रजायों कौ गिनती मी किसी 
धद जमींदारी की अपेक्षा वहत फम्‌ थी । गिन्तु वेय बडे संवार ¡ किसी के दवाव कौ 
मनना उनकत स्वभाव के ्रिपरीत था । व्क ट्‌ सव वर्हाकरीमिहीमेही नदी था) 


की जमींदारी थी वाखर- 
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सिं शलते ही चामचे उप्नात्ती गमा दीघती मौर वण्लमे हाहाकार करता 
सगल दोनोमेकौूमौ मिन नटी! दोनो योर भौत षा आवक ! जत मे घडिपाल, 
यत्च पर वाप । नहत यक्त क्य एवे वैर शरीर से यग हौ जायेगा, फोई टीव नदी । 
लक्टी चुने गये दि हैडार का ग्रास वनना पदगा गौर्‌ ठपर से आंयो-नूपान, क्वथा 
जाए, कोई जानता न था 1 यहाँ जो मी जाया बुद्ध मोररही गमा 

सौद प्रहुनिमे जिनका जन्महो यौरजन्मसे ही जिन्हुखोने की वाच्यता, 
उनका म्यमाव भी वैसा री होगा, निष्ठुर, कठोर, निरी । 

पर वादा के प्ररूनिवे परिविराका दूतरास्पमोहै1 एव मगलमय स्प} पहु 
कैवल तोडता ही नदी, बनाता मीदहै1 जैसेलेताहै, वैसेहीदेतामी ह 1 सेनाम हरी- 
परी फल, नदी-नहरो मे विचरतो मछलियां, वाग-वगौचो मे सुपारी-नासियल या 
छभ्वार ) यह्‌ सवतो है, मगर क्वे चह लेगा, वव वह देगा, यह्‌ पदी जानि । 

यहाँकेलोगमीरेतेहीरहै) घुग हृए तो सव बुटा द्विया, नाराजहृए्‌तो रमे 
तरूटमे मे भी हिव नदी 1 

जमीदवार से दनबा वास्ता वडा वीदृढ था । दरर्ने-डुड्ने का प्रम जिन्दपी भर 
चलता रहता । दस वक्त षुशामदमे मृते तो उस वक्त णरोधमेतनेटृए । बाजणो 
लाठी वैरेके नीचै, पल वही सिर पर द्ट सकती है । सवेरे मापी मागे मे मशगूल, 
शाम थो जानते कै मूस्तैद । 

स्यपकादी के प्रत्येव गुमाम्ते इस ॒व्रिलसषणातां प्रे परिचित ये भौर यहौँकौ 
जमौदारौ मे यमला-अमीन के चुनाव मे हमेशा रका स्याल रखा जाता धा । जमीदारौ 
घटी है मीर साधारण मी 1 पर नायव के मोहे परजोघ्ातेथेवे दूसरी जग्दोकी 
तुलनां मे मधिक नुमवी, कुशल जीर चतुर होते { अलावे इसके भौ मठे होते ह रहते, 
दमा-फसाद, श्ुन-हत्या वे कई फौजदारी कैस चलते दी रहते । 

सुलोचना जिस दिनं से गयी, उसी दिन से मालिक अपने षौ धीरे-धीरे सव 
भ्नोरसेप्रमटनेसगेथे। रोजणएक यारगदटीमे जा वैस्ते । मगर पहमे की तर्ह्‌ गू्त- 
शफ भे हयाय नही ठते । मोई जित समस्या मायी तो कु कह-वता दिया 1 कमी- 
कमार खास नायवे को बुला कर कदते कि इन्द्र से धू लो । मेरा अव क्या ? उसेहौ 
तो मव सव बुद्ध देखना-समभना है 1 

इन्द्रजीत मौ मुध-कुख काम देखन लगा या । उकं गही अलग थी । उप्रकै 
लिहाजसे मौर वश-पर्पण वे अनुसार कई मित्रमी शुटश्येधे ! स्वमावमे दम्म, 
यानी वशत वैमव ओर सर्यादा का गुमान) गौर सिर विला वजह ही गौर य्ग्र) 
अग्रल-वग्ले के निए उतना खजग नही ! समय बडी तेजी से बदलत्ता जां रहा था । भान 
जभीदार पहले बौ तरं प्रजा वे मवाप नदी र्दे! समय फे अनुखार चलना दौग-- 
इस यथार्थज्ञानं का यमाव इन्द्रजीत मे सूय या 1 
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सुरजीत यद्‌ महसूस करते गौर सोच भे इवे रहते । 

यह्‌ हया कसे ! उनके दो पुत्र ह 1 एकं यें उनका स्वभाव ही नदीं मौर दसस 
वहु सीमा पार कर गया है ! एक उनके वारे मे एकदम अचेत भौर दूसरा वेदिसाव 
सचेत ! दोनो म कोई मी स्वमाविक नहीं ! दुनिया में भस्वाभाविक होने प्र प्रायश्चितं 
करना पडता है } जपन वातावरण को सपने यनृसार नहीं वनाने था द्द को उस्म 
तीं ढासन से श्रकृति उसे माफ़ नहीं करतौ । इसलिए एक को पहले ही हटा पड़ा 1 
हटाया खुद ही 1 पर वे तो धे निमित्त-मात्र \ वही उसके लिए प्रकृति कै टरास दिया गया 
दंड था \ गौर दृसरे को मी जपने अति का फल मोयना पड़ेगा ही ! 

वह॒ मोग सामने ही है, सुरजीत को इसका उन्दाज नहीं था ! होता तो वे सतकं 
रहते, उसे मिटने की कोशिश करते । 

वाखरगंज की जमीदारी से समाचार माया कि तीन गवं के दैतिहरोमे 
खजाना देना वन्द कर विया है ! उनके पीचे दै वही मेहरवक्स, उन्दीं के ञाघीन एक 
छोटा जोतदार ! वह्‌ जितान धूर्ते है उतना ही लापरवाह्‌ । कमी सुक-चछिप कर जमींदार 
कै विरोघ मे याग लगाता था, अव घुलकर सामने माडउटाहै  नायवजी ने उसे वुला 
कर समभेते का प्रयत्न किया था \ पर वह्‌ कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुमा 1 

जो नौकर नोयव जी का पत्र लेकर जाया था, उससे उस व्यक्ति के वारे मे एकं 
मौखिक सपो भी मिली । गही में बैठकर वहत से लोगों के सामने वेह कह गया था-- 

“साप से वृं कहना-यसुनना हीं है चायव जी \ आप ई किस उेत की मुली 1 
समता तो मालिक से होगा 1 उन बुलादये--" 


यह्‌ कड्‌ कर्‌ व्रिना नायव के उत्तर की यपेक्षा करये दसल-वलं सहित वह्‌ चला 
गयाथा। 


चिद्टीस्सेन जव जमींदार के सामने अपनी खों देवा वर्णन का बयान कर 
र्हा था, तेव वरहा इन्द्रजीत उपस्थित या । वह्‌ चप नहीं रह सका । वह एठ कर बोला, 
"मोर तुम्हारे नायव साह्व ने क्या किया ?" 

“जीचेकसतेमी क्या?" 

“मूलं 1" दत पीसते हृए दये गले से चै 


ठ हकार उठे । स्वगत 
मी, युनासमीने) ॥ +. 


सुरजीत तक्ियि का सहारा लेकर गद्गद पी रहे ये ! नचा टोले सेहटयाकर 
उससे बोतते, “जच्छ, तुम अम जायो \" 


„  बहुचला गया 1 सुरजीत ने नायवकेयव्रको पुत्र की भोर वन्न दिया { इद 
जीत ने सस्म्सै निगाह्‌ सेपच्रपटृ कर तावके साथ कटा, “मने यहे ही कहा र 
ठ्स कमजोर नायव्र चे वाखसमंजका काम नही चल सकता 1 केत का ता । 
मात पाकर ज्मीवारी नदीं चलाई जाती ! वह एक पट्टे की जरूरत है 1" +. 
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मुरजीत यद्‌ महमूस करते गौर सोच मे दवे रते 1 
ब्‌ हमा कैसे ! उनके दौ पुत्र ्। एक मेँ उनका स्वमाव दी नदीं भौर दू 
वह्‌ सीमा पार कर गया ह! एक उनके वारे मे एकदम यचेत यौ दूसरा विसाव 
सचेत । दोनों में कोई मी स्व्रमाविकः नदीं । दुनिया मे यश्वामाविक होमे पर्‌ प्रायश्चित्त 
करना पदता है 1 अयने वात्तावरणा को सपने धनुसार नहीं वनाने या युद को उसमे 
नदीं ढावनै से प्रति उसे माफ़ नहीं करती । इसननिएु एक फो पूते टी हटना पडा । 
ह्टाया यद दी ! पर वे तो प्रे निमित्त-मात्र \ वही उसके लिए प्रकृति कै हारा दिया गया 
रह था) गौर दूसरे कौ मौ यपे यति का फल मगना पदेगा ही । 
वद्‌ मोग सामने ही , मुरजीत को इसका अन्दाज नही था । होता तौ वै स॒तकं 
रहते, उमे मिटाने की कोणिण करते 1 
यावग्गंज की जमींदारी से समाचार याया कि तीनर्गावों क वेति न 
खजाना देना वन्दं कर्‌ द्विया द! उनके पी दै वदरी मेदस्यक्स, उन्दी कै आधीन एक 
चौय जौतदार्‌ \ बहन जितवान धूर्तं दर उतना ही लापर्वाहू्‌ \ कमी मुक-दछिप कर्‌ जमींदार 
फेः विरो मं माग लगाता था, यव ग्वुलकरसामनै याद्टादै } नायव जी नै उसे बुला 
फर्‌ समभीति का प्रयत क्रिया था 1 पर्‌ वह्‌ क मानने को समार ही नदीं हुमा । 
जो नौकर नाय जी का पत्र तेकर गागा था, उससे उस व्यक्तिके वारे में एक 
मीद्धिक रिपोर्ट मी मिती । सदी में वैखकर्‌ बहुत से लोमँ के सामने वह्‌ कट्‌ गया था-- 
“माप से कृद कहना-मूननां नहीं दै नायव जी 1 यापर करिस चेत की मूली । 
ममभौता तो मात्तिक सरे होगा । उन वृचादये--"' 
यह्‌ कट्‌ कट्‌ व्रिना नायव कै उत्तर फी यपेक्ला किये दल~बल सटित वट्‌ चला 
गगरा या 
चिद्ीरसेने जव जमींदार्‌ के सामने यपनी मखो देखा वर्णान का बयान कर्‌ 
र्ट था, तव व दृन्रजीत उपस्थित या । वद्‌ दप नदीं ह्‌ सका 1 वह्‌ एठ कर बोला, 
“यौर्‌ तुम्द्ारे नायव साहू नै यया किया 7" 
“जीये करते मौ प्या? 
५. र्य )"" दाति पीते दए ववे गतेसेवे हटुकार उठे । स्वगत कथन होति हए 
गी, मुना सुमीनै। भ 
व मुरजीत तविये फा सदारा लेकर गद्गदा षी रटेये! नेना 
उमम याने, (सच्छा, नुम समी जावो 1" 
यहु चता गया! गुर्जीत न नाय के 


जीत च स्मे निमा से प्रपद्‌ फ़र्‌ ताव 
(१ 


४५३ 


हठे से दृटा कर 


प्रणो पृ्रफ़ी मोर वदा द्विया ! दद्र 
मे साय षा, “मे पहल दी का 
म कममगोरं मो ~ लम . भ ९ दष्टा 
कमजोर नायते बापरन का काम नह चल सवता 1 ेतेका तो र 
नव प्पकर जमात नं उना जाती } वह एक पटे क़ी जरूरत ह १ ˆ ` 


(न 


उत्तराधकार ३१ 


दन्दजीत की भवर उसे नही दी गयी । मंटामाया कीीश्च्छा थी प्रि सयट्‌ भेन 
दे} प्ररसमवनहींहो सका ¡ व्या फायदा) वहं जानती थी, याये नदी 1 भौर भा- 
करदी क्या फरेगा ? वित्ता-मस्म देखे पिनो व्या विभडना द | दूर है, दूर ही ररे । 

समे वाद नित दिन मातिकने मी मँह मोड लियाउसदिन मी महामायाने 
युद छबर नही भेजी । सदरनायव्र फो यद्‌ कहा गया थारिमौतणी पवरकैसाय 
उते यह्‌ क्टाजाये कि बे मार्दवे यमाव पिता फा धाद, उसेही कहना ई! गौर 
मत्र रे वही सारी सम्पत्ति वा उत्तराप्रिकारी मी 1 वह्‌ धिना दविचक भाये तथा सपा 
सव संमति । 

उत्तरम अमिनौतने गट द्विया या, “राद का काम-वाज वहु यपनौ भौ- 
कातकेप्रुनाविक यदीं क्रलेगा, माँग वक्तजैसे षर तरियाथा। सम्पत्ति मालिनि 
वनी रहै बहराम । वह जिस हालमें है, उसी से रहयर दर रहना चाट्वा ६ । 

शसो प्रकार दिन क्टरटेये। इतेः शाद देण जाद हमा भौरस्रापदहीषैदा 
हई जटिल समस्याएं \ दिने दिन जटिलतार्‌ बौर मो जटिल हनि लगौ! धौर-थीरे जो 
मर्या यी बहु जमीदारी ही सत्ता पै हाय मे घली गयौ । बहयनी ने सोव तिया--घलो 
ममेना मिटा ¡ इससे वाद लगा फ समस्या मिदी नदी, सिर्फ उमनने नया रूप हे पतिया 
है । देषा म्प मिते शह तया छनवै शर्मयारी चित्नुल यनमिस् है । महामाया वदी 
चिती मे पड गयी । सदर नायब कौ अमिजीत बै पाच भजा। छू एव पत्र धिलकर 
द्विया) बेह्‌ पृव्र्िर्फ सपत्तिकेवारिर्मे दोना तो वमिजीत उत्तर लिक्षकर भेज देता 
प्रर उमे कृ मौर मौ निखा या, जिमग वह्‌ भपेका नही षर सा 1 

प्रमी धन्विम शक्तय षौ अभिजीतने कदं वार वडा, जैते यह कोई दूरी 
वहरानी हो । जिस मृहागिन को उने पहली नार देषा था एक मारोद की णाममे 1 
उठ समयव्हुथी दही वितनी वी । दसै वाद वे दोनो यगरल-वगल सयान हए, मर्द 
वहन फे समानं । बहरानी उपे सोयो पे खामनै "देवर जी" रद्ती मौर यकैनेमे धि 
हू केर पुकारती थी । यपुने छोटे दैवर को भी सपना नाम लेकर पुकारा धिता दिया 
था, “क्या मागी-मामी करते रहते हो 1 हमे यच्छा नही लगना 1" 

“मरे वाहृ, तुम तौ बडी ही 1” यानीच्धजो वतायागयाथा उवे ही उसने 
दुय दिया । वटनी ने उ चटकौ मेँ छर कर दिया, “धत्त, वडी यायी मँ वदी |“ 

“तो भया कृ कर वुाये 2" 

“व्या मेरा कोनाम नदींहै? वुम्द सिफं माया क्म भ क्या दिक्कत दै। 
भरी ससि्ां तौ यदी नाम तेकर पृक्रारती थौ 1 

यहाँ उकी वच्य नदीं दै । खया के नाम परकौई्‌नगद्है ताममिदहीदै। 
पर बद्‌ वहूत तर्माला ई ! नाम वक्र वह्‌ विस तरद्‌ मी नह पवार सक्दा ! त्वतय 
हषा कि दद्‌ भायादी' शद्धः करे १ 


। उत्तराधिक 
इ उ्तराधिशर 


शिवदास राय दृह चूकेथे1 जव वे सदर नायव ये, तमी मालिक के इस 
पलक वारेभे सुनाया। वे वोत, “इतनी जल्द वया है १ अभीतो माप भये हे । 
सारम करिये 1 दोपहर के वाद वुलवा लेगे "““ । यों उसे वुलाना नहीं पडेगा । 
खवर मिलते ही वह्‌ खुद आ जायेगा 1" 

"उसकी मेहस्वानी की ताक मे मँ वैठा रहना नदीं चाहता 1" व्यंग्य के लहुजे 
भ इन्द्रजीत ने फहा, “वह मेरा आकरा नहीं है, यही उसे महसास कराना हः 

वदास गंभीर हो गये 1 बोले, "वह कोई मामूली जन नदीं है 1 जोतदार है 1" 

"मालूम ह! वरस मे पाच सौ का खजाना देता है 1" 

“फिर भी उसका कुं सम्मान है-1"" 

“सम्मान 1" इन्द्रजीत हंसा ! फिर गंमीर होकर वोला, “इसलिए तो आपने 
उसे सिर पर्‌ चटा लिया है 1 

इतने पर भी शिवदास ने पकड्वा कर नहीं ब्रूलाया 1 पर मेह॒रवक्स के आति 
ही अपने नायव की वह्‌ “भूल' पा "कमजोरी इन्द्रजीत ने सुधारं दौ । मामूली जन के 
चैव्ने कै लिये पतली लेकिन लेवी पटरी जोपड़ीथी उस परही उसे वैठने को कहा 
गया 1 वह्‌ वर्ह नहीं वैठा 1 जमीदार के सवालों कांजो उसने जवाव दिया वहभी 
उदंहता के मराथा1 इन्द्रजीत ने मचानक हुक्म दिया, “पीठ पर इसकी वर्हि वाधौ 1"" 

नायव गौर गुमास्ते घवरा उठे 1 पर मालिक के सम्मान की रक्षा के लिये किसी 
फा मुह नहीं खुला । वरहा के मुसलमान प्यादे हुक्म तामिल करने में ना-नुकुर करते 
लगे 1 तव इन्द्रजीत ने देषवाली दरवार्नो को इशारा किया ! वै अगे वटढ़ आये गौर 
उसके दोनों हाय पीठ परले जाकर अंगौे सेर्वांध दिया गया! उसने चूँ तक नहीं 
-फी । क्षिफं जमीदार के वेटे को एक नजर देख भर लिया 1 इस नजर की जिन पटचान 
थी वे अन्दर ही अन्दर सिहर उरे । एेसी नजर सिफं विषघर सपं की होती है । 
उसी रात कचहरी में माग लगी । इन्द्रजीत दौड़कर वाह॒र आया तो अन्धेरे 
१ सता ए नेजा माया मौर उपे वेध गया । यह्‌ एक अजव हथियार था ! 
सुपारी के पड़ के पतते फूट को एक मोर तरा कर वारदार बनाया गया था ! वहत 
तीखा असर वाला ह्यियार । मालूम पड़ा कि देह इधर~उवर से कट-फट गयी । 


माकेमए्नेको खवर मभिजीत कोसमयपरही भेजी गयी थी । इन्द्रजीत 
ने पय के साय आदमी मीभ्ेजाया। लेकिन वह्‌ नहीं आया । किसलिए मये ? श्राद्ध 
की वहार देखने { जरा भी इच्छा नदीं हई) मां का मन्तिम कर्म, जो उसे करना 


चाहिए पा, फायोमें ही बाह बला कर त 
९ र ए वला कर कर लिया 1 इतके वाद इवर्‌ की कोई 
सवरही नहीं ती! ९९ 
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रै ये कि कर्हा डेरा डा्ते । तभी उन्हं यार मायी--यहां दशाण्वमेघ धाट कै करीव 
हतो स्वरूपकांदी के जमीदार का मकान दै 1 वहत वपं पहने कमी मुरजीन के साय 
अये मीये! यही उन्होने पनादाईकौ सुनामी था। वह्‌ मान खाती परा रहा 
था। मालिक कमी-कमार आने, वही हरते 1 इसके वाद उनकी मातानी मीर बहन 
फाशीवास के निये आयी । तरै समी एक-एक कर चली ययी । अव यहु स्थायीरूप 
से उन्ही का द्धोटा लडका अमिजीत रहने लगा था । 

सभिजीत कौ याद उष्ताद जीको आयी 1 उनकी महफिलमेही उसेदेखा 
था। एक खास दिन कौ वात गाज मौ उन्हे याद है! उसी समय उ्तका जनेऊ हुमा 
था 1 महफिल मे वह्‌ उतरे हृए वाल वाले धिर पर जरी कौ टोपी पठने समी वेः साय 
वैडाथा। प्यारा-सा वमार 1 उसके शात चेह्रे पर वुद्धि कौ हत्की-सी मामा थी। 
अखे दोनो स्वप्निल । रह्‌-र्ट्कर वरवसर उसकी ओर दृष्टि चली गयी थी । सहसा 
उन्दने देखा, पटने पर लयपू्वक वह्‌ लढका ताल दे रहा है । "सम" सौर "न्तरा" भे 
उसको गरदन का हिलना तथा हाय हिताने की सास-लास मंगिमा देख कर वे मचम्भे 
मे षडगयेये। वहु यह्‌ नही माप सका कि उस्ताद जी की निगाह्‌ उस्र पर पड गयी 
है। वह्‌ मगन होकर सुन राथा) 

उन दिनो दी महफिल मे सगीत के ज्ञाता, लय तथा ताल के समभार लोगो 
भी कमी नही यो 1 उनके वीच कोई भी गायक गाकर यानन्दित दी होते । उस्तादजी 
कोभमी यह्‌ सुल मिला था। मगर उस महपिन मे उन्दे सबसे मधिक सन्तोप हमा था 
उस वालक को सुनते देव कर । उसी री-ढरी मांलो कौ चिपी-दिपी मगिमासे 
भौसो की प्रशसा फीकी पड गयी थी । 

उस्र समय मौका नही मिला था । उस्तादजी नेमनदही मन तय फरलिया 
याकि दवारा जव याना होगा, तव सुरजीत से क्देणे कि ल्के मे गुणा दै, उसके 
लिये कोई व्यवस्था होनी चाटिएु । पर यह कहने फा सुयवसर मिला कहां } कलकत्तेमे 
ही व्सीसे उन्हे पता चला थाकि तडके वो काशी भेज दिया गथा है। इस बीच 
छन्द मी महफिल के लिये बुलाया नही गया, भौर सुरजीत वाब्रुमी स्वगं सिधार 
शये । वधोपाघ्याय परिवार से उनका नाता ही हृट-सा मया । 

अगर वे काभौ नदी माति तो फिर से यह सवर सोचां ही नही जा सकता था । 
ममर तमि पर वैठ कर उस्तादजी सोचने लगे, जो लडका यमिजीत उस दिन पुग्ध-मन 
उनक्रा गाना सुन रहा था, उसकौ मति-गति आज कैसी होगी, कौत जानि ? हौ सकता 
है उन्हें पहचाने भी नदी, सो अचानक पुराने सम्बन्ध का चित्र षर वटँ ष्टलेमे खन्द 
हिचिक हुई 1 

क्यो नही कटी भौर व्य जाये । विचार की मति जिधर भौ हो तेक्रिनरतांगा 
तो उी पुरानी राह पर थव्ता जा र्हा था \ धायद कमी की वहु दष्ट भो मीडे 
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यमि यही कहू कर पुकारता लेक्रिन अगल-वगल कोई न होता तवं । 

कम दिन नही, कई वर्पो तक 1 हषी-व्ट्‌ठ, चेडखानिर्या, वेमततलव का रूठता- 
मनाना 1 वर्वाकी मेष घिरी दोपहूरी म जत्र सव लोग सो जति, तव दालान में दोनों 
का मीगना \ सवसे छिधकर चील-कोठरी मे जा वैटना ओर लाल सिचं तथा धिर्याकी 
पत्ती के साथ देरों वेर चट कर जाना । कितना मजेदार लगता ! वे दिन, फिर एक दिनि 
पटाक्षेप हो गया । इसे मी कितने वर्षं वीते ॥ 

पत्र रख कर अपरिजीत ने पैड खींच लिया । ए देर सोचता रहा-- क्या लिखे 
मन में वातोंकी मीडवव्तीहीजास्हीथी । पर कलम की नोक से निकली सिफं एक 
पक्ति-तुम्दारा पत्र मिला । तीन चार दिनों ही परहैच रहा हैं । 


उस्ताद जी मपने नियत मासन पर्‌ आ वैठे! वही पुराना जासन । माटा-सा 
कष्मीरी गलीचा, पीठ के नीचे वही ममल में लिरटा तकिया 1 लेकिन उसका सादरा 
रण फीकाहो गया ह । वड़ा-सा हल, उसमे वरती गयी वस्तुमो पर भी महाकाल क 
फटठोर पंजे की छाया पड़ गयी ह 
चारो तरफ एक वार वृदे उस्तारजी ने अरिं फर लीं। इसी कमरे में वहत 
वार अपि गौर मा चके ई। पिदली तार जव ञयेयेतौ विल्कुल सामने ही महफिल कै 
मालिक मासीन थे । उनके यगल-वगल, कायदे कै अनुसार जगह छोडकर जो लोग 
वेठे ये उनमें से वहृत से जाने-पहुचानि चेहरों पर नजर प । मालिक के मिन आत्मीय 
कुद द्मापात् । प्रायः समी सनभदार श्रोत्रा यरे | वे जिलाव 
फर वृलाये जाति ये} आज वे परिचित चेहरे अनुपस्वित ये । 
| माजकाद्प्य व्ित्छुत भित या! वंदोपाच्याय परिवार के वर्तमान वंणघर 
ध रग एकमात्र जीवित्त पुरप उपस्थित या ! पर्‌ वह॒ पिता के विशिष्ट जासनं भर 
र वैठलाथा। वह्‌ यापन विद्टाया ही नहीं मया ना 1 जन-्ायारणा के लिये रौ 
स 1 यदा तक विद्धी यी, उसी पर्‌ एक किनारे वह्‌ भी बैग या | अगल- 
य कलाम स मलमाव कविना स्याल किये} ससे प्रान नही, कौर ; 
चरोतादै। फिरयउ्मीकते भिय ही जज का यह्‌ ध ५ 
क ठ 2 जापाजन जायाजितत था इसकामो 


करई ~ प्म (पा) ~ ~~ 
चप प्रहु उत्तादजीत्ीर्थ-यात्रा म्नो मय 


ट ग्र मच 


शहर कलकत्ते से छनन 


4 
4 


१ 


1 क्ापरो पट फर्‌ वे सोत्र 
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रहैये श्रि कृं डेरा डालें । तमी उन्हे यार आयौ--यहाौ दशाश्वमेष घाट के करीव 
ही तो स्वष्पकांदी के जमीदार का भकान दहै । वहत वपं पहले कमी मुरजीत के साय 
अये भी ये 1 यही उन्हनि पत्नावाई को सुनामी षा। बह मयान साली पडा रहता 
या। मालिक कमी-कमार आते, वही ठरते । इसके वाद उनकी मातानी ओौर बहन 
काशीवासके तिये आयी 1 बे समी एक-एक कर चली गयी 1 अव यहाँ स्थायीरूप 
से उन्ही का द्धोटा लडका अभिजीत रहने लगा था । 

अभिजीत फी याद उस्ताद जीको आयी। उनकी महफितमेही उसेदेवा 
था} एक खास द्विन की वात माज मी उन्हं याद टै! उसी समय उश्का ननेऊ हमा 
था । महफिन मे बहु उतरे हुए वाले बाले सिर पर जरी षी टोपी पहने समी वै साय 
वैढथा1 प्यारा-सा वमार 1 उसके णात चेहरे पर वुद्धि की हत्की-सौ भामा थी॥ 
आं दोनो स्वप्निल । रह-रटकर बरबस उसकी ओर दृष्टि चनी गयी थी । सहसा 
उन्होने देवा, धुटने पर लयपूर्वक वह्‌ लटका ताल दे रहा है । 'सम' सौर "न्तरा" भं 
उसकौ गरदन फा हिलना तथा हाय हिलाने की सास-लास मगिमां देख कर वे मचम्भे 
मे षडगयेये। वद्‌ यह नही माप सका करि उस्ताद जी की निगाह्‌ उस पर षड गयी 
\ वह्‌ मगन होकर सुन र्टाः था 1 

उन दिनो वी महफिल मे सगीत के जाता, लय तथा ताल वे समकदार लोगो 
कौ कमी नही थो 1 उनके बीच कोई मी गायक गाकर आनन्दित ही होते । उस्तादेजी 
कोभी यह्‌ मुख मिता था। मगर उस महफिल मे उन्दं सबसे बधिक सन्तोप हज धा 
उस वालक फो सुनते देख कर । उसकी हरी-डरी मांखो कौ चिपी-छिपौ मगिमासे 
सौरो की प्रशसा फीकी पड गयी थी ॥ 

उस समम मौका नही मिता था) उस्तादजी नेमनदही मनतय करलिया 
थाकरिदुवारा जव माना होगा, तव सुरजीत से कटेगे किं ल्य मे गुण द, उसके 
लिये कोई व्यवस्या होनी चाहिए । १२ यह्‌ कहने का सुयवसर भिला कहाँ ! कलकत्ते मे 
हीक्रिसी से उन्हे पता चला थाकिलद्वे वोक्राशी भेजदिया गणां है1 इस बीष 
उन्हे मी महफिल के लिये बुलाया नही गया, भौर सुरजीत वाघ्रु भी स्वगं सिधार 
गये 1 वधोपाध्याय परिवार से उनका नाता ही हट सा गया । 

अगर वे काशौ नही याते तो फिर से यह सव सोचा ही ही जा सकता था! 
मगरे तागे पर वैट कर उस्तादजी सोचने लगे, जो लडका अभिजीत उस दिन पुग्ध-मन 
उनका गाना सुन ठा था, उसकी मति-गति आज वैसी होगी, कौत जाने ? हौ सकता 
है उन्दे पहचान भी नही, सो अचानक पुराने सम्बन्ध का चिक्र कर वहाँ छ्टरने मे उन्दे 
हिचक हुई 1 

क्यो नही कटी अौर टहरा जाये ! विचार की गति जिधर भी दहो लेकिनि तांग 
तो उसी परानी 'राह पर वदता जा हा था 1 शायद कमी की वह दृष्टि जो भीढडसे 
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सलग उच पर शी थी, वही उनकै यजाने यै अपनी मोर उन खीचे लिये जा रही थी । 
भकान द॑दे मे वहतत परधन मी नदीं हुई । पर जभिजीत व्हा नही था) 
जो लोग दर थे, उनसे पता चला कि कई रोज पहने वह्‌ दरिद्र चले गये ह 
कद दिन विति करथौरभी थागे जने का उनका द्यदादट; कृहा-क्टा ज ये 
जानें । दो-क वरप कै जन्तर में हिमा्षय शमस करने का उनका नियम-सा ह । केव 
तक चौर्मे, यह वत्ता नहीं गये ! कभी वत्ता केर जाते मी नहीं । 
उस्ताद जी लौट जा रहे ये । पर पुरान गृमास्ता इन्द्रँ पटुवानते थे, यदीं सी 
मानभे देवा था} मालिक उन्हे वहतत लादर-सम्मान देते थे, यह वे जानते थे 1 
उन्होने सकरा जिक्र करते हुए हरमे का आग्रह किया । उस्तादजी का ना नहीं कर सके । 
दूसरे दिन उस्ताद जी गद्धा-स्नानकोजार्टेये। वगलमें ही अभिजीत का 
कमरा था, जिसका दरवाजा दुला था, सफाई हो रदी शी । भीतर निगाह दौडति दी 
र्द दीवाल से लटकता तायपूरा नजर या ! पने पर पता चला किं वहु मालिक 
काह 1 जव यर्हा वे रहते है, तव उसका रियाज करते रहते हं ! मन अघा उव्‌ । इस 
लद्केके लिये क्मीजो उन्हेने सोचाथा, वह व्यर्थ न्हींगया। व्पर्थहोदही नदीं 
सकत! ! यदह विद्या कमी विलप्त नहीं होती, सोयी रह सक्ती है । यर फिर कव बसे 
यह्‌ जाग जायेगी यहं मी कोई नहीं कह सक्ता । 
यह्‌ प्रसंग यदीं समाप्त हो जाता, पर हुजा नहीं । वहत दिनों वाद उन्दं स्वरूप- 
फादी के वंदयोपाघ्याय परिवार के सदर-नायव का लिखा एक पत्र मिला 1 उन्दने लिखा 
चा-- उनके नये मालिक काणीसे यपनी जमींदारी सौर बाएं) इसी उपतक्षर्मे 
एक महफिल का जायोजनं क्या गयाहै! वहूरानी की प्रवल इच्छा कि पहलेकी 
तरह ही एक शाम उस्ताद जी जपने पुराने मासन प्र मासरीन होकर हम लोगों शो 
मुख पदटंचाये 1 
उस्ताद जी लस्वीकारकी मृद्रामेंये1 उञ्चकाफीहो वकी शरी 1 माना-वजाना 
मी लगमग दट-सा चृक्राथा! मचानक उन्दँ याद जाया कि नया मालिकतो व्ही 
लट्कादहेगा) वसवे रसजीदहो चये । 


उस्ताद जी अपने घ्रोतानोंकीमोर दही वार-व्रारं देल रट रे) अभिजीत के 


दमस भ्रतत्‌ 


गल-मल जा सोन वट वे, यप्रिचित होते हुए मी यह्‌ अनुमान वे लगा भके पि उनमें 
एद लोग चाव के वागरिन्यरह, योर अयथिक्रतर लोग गहर के नि्मत्रित्त लोग ह । प्रतिच्ठित्त- 
सम्मानित न्योग } संगीत की मदिति कै रीति-न्विान ङे जानकार लेग ! मगर उनमें 


तरित्नेप्मैद्ट्‌जो संगीत के जानकार दै, यह्‌ कटना मूत्किल ई 1 फिर मीये महिलि 
भव चखायट क सायक ताह 
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र्हा मी प्रभुस श्रोतादही है । 

थोडा हटकर, जाजिम पर बटृत दूर तक जो लोगजमेपेठेरहैवे माग्रली लोग 
ह, मौर जो गिनततीमे क्म नही ह 1 चेहरे पर थौर पटिरातै मे हीनता-दीनता री छाप 
स्पष्ट दै । शराक्लीप सगीत की मह्िलिमे दमे “निचले तवे के लोग कमह नजर 
धाते ह1ये कौन, यहां यि वैसे, इसका अनुमान नी लगाया जा खका ! वु्पि 
गयेर्हैया विना बुलाय भये ह? उस्ताद जी यह्‌ सोच भी नही प्रये । वद्ोपाष्याय 
परिवार के इनहोल मे रसे लोग परपरा के अनुसार सप नही पाते ) 

पुरानी सारगी उस्ताद जी लेने याय ये 1 अर उनका तर्वतची यचानक धीमार 
पडगयाथासो वह्‌ माः नही सका उस्तयी जग दूसरे मो प्रकट लाये ये । बह उतना 
पक्क नही था । इसलिए उनके मन म थोडी वेचैनी थी 1 महफिल सै उपस्यित श्रोत्तामौ 
फो देसकर उनका मन सौर मी उदास हौ ग्या । प्रर से मै धिपाये रहै 1 भमिजीत से 
उम्हनि टेसकर पृष्ठा, “क्या सुनोगे 2" 

“सष्पयी जो भर्जी \ विनय पूर्वक भेपते हए उसने उत्तर दिय \ 

उस्ताद जीने ईैमन अलापा! उस्र हू, स्यात षा भ्माव । स्वर फे चदव 
उनारमे वहे गनि नदी रही 1 मगर दाठ वही दहै) अलापलेते ही पता चं गया 1 जव' 
वेगाष्देथतो उनकी भरांसे भमिजीन से मिती रही षी । षीरे-धीरे वह मस्तहो 
उ) पहश्रिसीसे यिषा नदी र्हा यही गयैये का सव से वशा पुरष्वार है, यह सगीत 
सभीकेतिएनहीहोता। किसी षोभच्डातगे यानलगेषर एकबषौतोलगा यही 
षलाकार का सयसे वडा सतोपहै। उस एकक मागे अपने वो न्यीछठावर करदेना 
उनका स्वमाध्र होता है । 

उस्तनादजी एसेही फलाषारये। प्तिने ही उनके महफिवमे अये। यद्‌ 
उनकी समस्या वमी नही रही । गिनती उनके लिए महत्व कौ वमी नही रही । एक 
हमार भर्थहीनो मे यदि एक हौ भरथर्ण हो ता वे अपनी कला षौ सार्थ मानन वातो 
मषेये। 

बहत वपं प्ते जव उस्ताद जी यहां मतै ये, उप्र समय होने वाती दो-एक 
महपितौ की यादे अभिनीत क्ीमीदै। उन्दीदिनाकी यारषरख तथा घगीतका 
जितना मी ज्ञान उप्तनं अजित श्या है उससे वह्‌ यह समय रहायामिरेते गवैयेको 
दसौ महफिन मे सीव लाना खोक नदी हआ । यथ उस्र लिए उनके योग्य भागोजन 
करना समव्र नद्यौ या। इसलिए पहले तो वह्‌ महामाया बर प्रस्ताव पर राजी नहीं हमा 
भासेविन वहूरनी तो याज मौ उसी पुरानं वद्योपाच्याय परिवारे बीन दिनोमे 
साविननेर्टीथी। घव यसे गाद वश-परपरादे हक्दार को वापि पाङ, उपक द्रारा 
पुरान इनिहास का ययासम पुनरुदरार करना ही उनकी मधा रही हौ, यदौ सोचकर 
वपिगीतन प्रियेधश्ियाथा | किनि वां निमन्यर भना जाय, दइसकामारमभी 
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वहूसानी के ऊपर ही था । उन्होने सदर के नायव छे राय-मशविसा करके ही सूची 
तारकी थौ । जिला मौर महकमे ॐ कृं उवे सफर तथा कई वे-सरकारी प्रमुखो 
का ताम इसमे दर्ज होना स्वमाविक दही था। स्यानीय सभ्य समाज के कुचं एसे लोग 
भो थामंत्रित थे, जो इस परिवार कै पुराने संरक्षक ये ! यानी दोनों ने मिलकर मालिक 
दीः परपरा का जितना संमव हो सका कृ उठा नहीं रखा । 

चगल की वहु जवर-दलल कोंलोनी उनकी कल्पना मे भी जगह नहीं पा सकी । 
“छाल्लीय संमीत' उवे लोगों के ल्लिए है! वे भला यह्‌ सव नया समकगे ? माना किसी 
को सममःहोभी, तो उसे यहाँ दस होल मे वैठाया नहींजा सकता \ ताला खौतते 
समय आये थये पागल मिली का विधियाना--हम लोग जरा सुनेगे-षुनकर वदेरानी 
मन ही सन अचंभे मँ इव गयो थीं । बौर अभिजीत ने जव आने कीट दे दी तो पहले 
इस पर बे कुछ विस्मित हहं जकर पर वादमे इसे कोई महत्व नदीं दिया ! उनका 
स्यालथा किएक मूर्खं को अमिजीतने टालनेकीगरज से यह्‌ द्ूटदी है 1 उन्हैं यह्‌ पता 
नही था कि सचमुच वे दलके दल बा जुटेगे गौर घर के मालिक उरुं भादर-सत्कार 
से ला वैढयेगे । नायव इपचाप सवं कुंच देखने के लिए वाघ्यये } मगर उनका मुहु 
सटक भाया था! वहूरानीमी मीतरदही भीतर नाराज हौ उटींथीं! फिर उन्दने 
यह्‌ सोचकर जपने को संतोष दिया कि हो सकता है वर्षो यहाँ नहीं रहने के कारणं वह्‌ 
यह की परिस्यिति से अनजाने! धीरे-धीरे जव सम जायेगा तो सव ठीक 
जाएगा ) 

: परिस्थिति समेया न समभे, इस परिवार का लडका होकर भी अभिजीतमे 
एतना मवप्य सम लिया था रि पिदधे दिनोंये लोग किसी तरह मी यहीं नहीं पर्हुच 
सक्ते थे । जहां अधिक्रार की वात दहै वह्‌ दस वर्ग फे लोगों के लिए नहीं उल्ती 1 शाखीय 
रंगौत के महफिल में जह कोई उप्ता गा रहै हों वहू पहली पक्तिमे चैने के अधिकारी 
६, जो विपय के जाता ह, उसका मरम सम सकं ओौर कि रस भे इव सके । यह ज्ञान 
या भनुमूति फिसौ साप्त वर्यं या जाति की निजी सम्पति नहीं होती । पहे-लिचे, अपद्‌, 
जआानो-मनानी ४ समी वर्गो मं दते ह । पदाई-लिखाद्‌, पद-मर्यादा; धन-सम्पत्ति के 
आवार पर्‌ निन्द प्रप स्वान द्विया जाताहै, उनमेभीपेसेहो सकते ह । उसी प्रकार 
यद सव सालन का नवप्तर चिन्ह नहीं मिला, जो अयादि अत्तिथि कै स्पमेंद्र्‌ पर 
मोदसे ठे हं उनमें मौ मिल सक्तेरह। 

। पर ममिजीत की चिन्ता यह यी कि उस्ताद जीको कटी बुरान लभे! उपर 
(1 सक्ताय कुषन्‌ चत, पर्‌ मनही मन कुदसोचनतें! वे जहा, जैसे समाज 
+ वर्ग्‌ कलत ह, वदी नकी पठ नही होती । इनके वीच येठ्ने के 
प 1 चच्तष्। व पुरन्‌ जमाने ने नादमी वहुरे । जिन्दगी मर यही करते 
पिन ससत्त्व दनदो ट्‌--एक वीरा जोर दूसरों पृस्तकं । 


0.6 (1 च 


ए । 


वे अभ्यस्त नहीं 
करत रहे । विद्या 
व्‌ दूसरे अवदान के 
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करििर्ण मे जसा मौ कद्ूषी नही कसते ! कोड मेद नही रते । उनके ख्यात से घनी 
गरोय खम समानसखूपसे यहु मजित कर सक्ते द--विना किसी वाधा-दिनवे1 
पर पटुभे के सिए दायं) परुठो निनमानुृखोर्‌ बन्द रहनी है। विरलेदहीउसदविद्यामे 
पारग्रतहौ सक्तदह। इदयं विए्‌ जरूरी ह सामाजिक होना 1 जीदन मै जिम्हु जमन 
नदी पदता, जो मा्ठानी से अपनी जिन्दमी जीतेरहै, देद्ीवावदेवौ कवि हाया 
दान पनि फा यपना हाय वदा सक्तरेहं। यानी इख विद्याम पारगत होने फा यभि- 
कारणएव्डेलोगोकोहीहै! उस्तादजी जसे गुणी व्यक्तिदेमरो केद्रार दी लानिते- 
पानितङप्रैह। प्तामजो प्रवमा दै, वह्‌ धनवानोकौषृपावे विना विक्चितनही 
शे स्वती, टा स्क्नादटै नि यवसरन मिलनं पर सदा ब्रिलृप्त ही रटजाये। जिनको 
पतितौ साघारणमेदै, वे दसावो कुनदी दे पति। देषोषठोजोदुद्ध मिता षिण 
स्वत नौर पुरप्सर्‌ हौ नही वन्कि जिन्देमौ जीन का साधन धनवानो से ही मिता 
है। 
“ यानी उ्ाद् जी जगर्‌ भिजत वे साय कुद पपात करे मौर उसी मणा 
पिन लोगो को उक्षित दृष्टि से देष, तो उदं दोषौ ठहयया जा सकना । 
लासन पर जासीन रोने वै वादो वलो के सोगौ प्र जव उनकी नजर गयौ 
यौनौरन्डममेजा मलकाथा वह यमिजोतसेयिपा नदौष्दा। मगरवेमावय्िकि 
नही रह, यहे देखकर उपे गु सलोप हृभा । वह समभ गया पिये मोदे ही कता 
कार जो मपनीं रतामे एक वारद्रतो फिर यपने भगरत-वगल ब्रा स्याल १्द्‌ 
नदी रता 1 
तयतची मै पारण उस्ताद जी वीच-योचम मूका उलनेये1 वह्‌जवमौ 
यताल्तरातां कि व स्वकर उसे ताल दताने लगते 1 यानी उस्पी तरफ मुन्कर सिर सक 
मोरमर बोल का उच्चारण धरले सगते ये । बहतो कौ सम वे" यह्‌ प्ररे पा, यर्हावे 
मानलेत ग्नि यह्‌ मीगानकादही कौ दुक्डा है1 अभिजीत उपड-उपट जाता णा 
पर्‌ क्रे वया, उरौ समश मे यह नदी मा र्हा या 1 यहां दूसरा कोई च्या तवसची 
मीनेहीमिनस्षदताथा। 
वमिजीतन एवं मौर वात्र पर गौर क्रिया, सयिनियाक्ना ध्यान उस भोर 
गयाष्टोपा\ द्य सक्ता है करि उस्ताद जी का्ांख मो मोप थयो ह । तदले ष्य समत मे 
जवं मी कभी फार वरटि होती, वस्ती के लोगा म वैठा एक व्यि हाव हो उव्ता था 
कनी मनावर, कमी निराश होकर बसी तर्द तिर धुननं लगता या 1 उपनी मलो 
जीर चेट्ग पर व्यक्तं भावासरेसा लगताया करि उयका हिन क्योट उद्य हयौ , वीच- 
वीचम्‌, दव स्वरम छ, ईश्य' मो वदे कर उटना वा! 
इग बार तयनचौ से कोई एसी सूल हुई वि उस्ताद यी सहसा स्व गय ॥ त 
रेक ताराप्ररसे उगति्याहय सी । सरिया जपनी छशा सेत कर तवसची मी 1 
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हठ विचका कर धृगने लगा । उस आदमी ने एक अजव स्विति पैदाकर दी! ट्टी 
प्रत्य॑चा सै चटके तीरकी तरद्‌ छिरक कर्‌ हाय उठा कर जोरसे कहु उठा; ““उठ 
जायो, हट जायो.”1" 

हलि में जैसे अचानक एक वमू-वि्फोट हुभा हो । सभी की चकित मिं उसकी ` 
योर्‌ ठंग गयीं । वह्‌ तेकिन तत्क्षण गुम हो गया जसे धरती फट जयि मौर वहु उसमे 
समा जपे । वहु यहु क्या कर वैठा } कुछ पल के लिए सचमुच वह्‌ ज्ञान खौ वैल था । 

महफिल में सन्रादा छा णया था! गाने की ओर लो्ो का मत~व्यान कम था । 
दरधर-उधर कुद लोग फुमुर-फुमुर वतिया रहै थे । वे सव के सच अचानक शान्त हो 
गये । भसे सास रोके इस प्रतीक्षा मे वैठे थे--सव वया होगा ? 

किसी के कुछ कहने के पहतै ही सदर के नायव सामने धाये । सम्मानित गयि- 
तिर्यो की अस्यर्यना, महफिल की मर्यादा मौर संचालन का जिम्मा उन्दी पर था ! इस 
तिषएुवे इयोद़ी पर खड़थे। वहाते वे धीरे-धीरे चल कर चस्तीके लोग जर्हा वैठेये, 
वर्हायाशये। चुटकी के इशारे से उस मादमी को बुलाया, “मो माई, इधर-दइधर 
अना ।"" 

वह धवराहटमभं उटरहायाकिं वगल में वैया एकर नौजवान उसे रोकं कर सुद 
खटा हो गया । हाय जोड़ कर उस्ताद जीसे उसने कहा, “हुम उसकी गोरसे भापसे 
माफी मगति) जाप समभ गये हि कि वह्‌ काहु गरमा गया । वहु एक वष्टि 
तवलयी दै 1" 

नायव नौजवान से वरुण नहीं थे! घु स्ह्ने की वात मी नहींथी। यह्‌ शंभू 

था, वस्ती कानेता। यही सव प्युराफात फी जड मी था, यह्‌ वे जच्छी तरह जानते ये 1 
या टस तरह्‌ माफ मांगना उसकी नेतागिरी ही थी । वै उसमे इस काम को वर्दप्त 
नीं कर्‌ से । ल्वा के साथ धोने, "तुमं किसने टगर जाने को कहा जी !” 

, “जी, हमन वापस तो कु वहा नहीं ।'' बिना किसी गोर देवे ही षने 
फारन उत्तर्‌ दिया 1 "नापे" णद्ध के उपर कुदं रमर प्रकार गोर्‌ दिया गया था किसिफ 
स्पा नायव कौहीनदीं फी गयीयी वकि मंसा यरो कौम उ्पेक्षाकरने की 
थी | यानी गाव द घम प्रकार व्यक्त हया कि ण्याप कौन ह साट्व ? हम तो 
उत्तदिखाम वात्तकर रेष 

यत कना भूरयात दै कि वरंयोपाव्याय खानदान के सदर नायर यह सुनने के 

वथ नद 41 सास कर्‌ माज कै इस जायोजन फे नियोजक वे यौर्‌ बहूरानी ही 
न र टीसमौको ध न्यीता दिया चा, िर्फष्न ५ 
र = ५ न व गु द वहे व टवा । इमे गते कै नीचे 
< बावन कृदध णा किया मी नदीं जा सकता था जिससे कि 


*१। 
मतिं यर्‌ यद्वद मन। किर मौर यट गद्रट्के साय वदूनैजाष्टैयेकि 


उत्तशयधिकार ॥\, 


उन्होने देवा, नये मात्रिक उठ खडे हूए है मोर वे इधरही बडे आ रदैर्है। भतःये 
कटते-कहते सक गये 1 
सभिजीत के वहाँ पहुचे के पटले हौ पद्ये से उस्ताद जी फो आवाज माई, 
“उसे यहाँ बुला लीन्यि 1" 
उतै थानौ शम्भू फो) मगर वह अभिजीत कौ योर देख रहा या । जैसे कु 
ओर करने के लिए वह्‌ अन्दर हौ अन्दर वैयारहो रहाहो। उस्तादजीकी वात उसे 
सुनाई नही पडी । उस्र मोर उसका ध्यान लीचा वगल कै एक लड ने, “वुम्हँं कहा 
जार्हदै शम्‌ माई!“ 
“हमक ?"" 
ह {ष 
| 'कृठनं ? ३१ 
लके मै उस्ताद जी थोर ऊंली दिखाया 1 शभ उट खडा हूभा । फिर गुक 
कर दोनो हाय फला मीड मे रास्ता वनाता हमा जैमेही चम्पत होनेवालाथां कि 
फिर उस्ताद जी ने कहा, “उपे मेरे पास मेजिए न ।"" 
"“जाभो ने नवीन कक्का 1" उस मादमी को मवा फर देखते हए शम्रू ने कहा 1 
(षम्‌ 2" 
ह, तुमको वुता रदे हं न उस्तादजी ।* 
नवोन इतने पर मी बक-~बक धा 1 भेपा-फेा सा इधर-उधर देखता हा यो 
चला जसे अब वदे किसी मयानक सकट मे पठने ही वाला रै 1 
अभिजीत सपनी जगह लौट गया था 1 उसी के सामने के गुजरना था, वहाँ 
नवीनने प्क कर, प्रापः धरती पर शूकः कर नमन किय \ द्सफे वाद अषि वढकर 
उस्ताद जी के सामने मी जमिनस्त होकर द्विविधाग्रस्त-सा हाय जोड कर खटा हुमा 1 
“उन्होने मु्कराते हए वाये तेते की योर इशारा कफे फहा, “हो जये एक 
हष?" 
नवीन ने कु कहा नदी सिर्फ उसकौ जीम बाहर निकल मायौ भौर उस पर 
दाति गडा कर वारबार गर्दन हिलाने लंगा 1 
“यो, हर्ज क्या है ?, 
“सापते भूख कु नही कदेगे । कमी-कमी जरामन बनाते है--तो ” मगर 
भापरके सराय | अरे बापरे!'* 
“ठीक दहै, मामो वैढो, जो होगा देखा जायेगा ।'' 
भ नश्रीनने पल मरमे क्या सोचा पता नदी, मगर उपने गमीरतापूर्वक उस्ताद 
जीका चरण स्पर्शं करिया फिर वैरो पर गिर गया । उन्होने उपे पकड कर उठति हए 
कहा, “ठीक ह, ठीक है 1" ८ 
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ये 


तवलची पटने दी एक किनारे सरक गया था! नवीनं नै सत्स पहले 
योर मृवानिव दौ माफी नगते हुए कदा, “मद्या, कद व्यात्त न कर्न 1 
वेह्‌ तल्ली समवतः कक्के निष्‌ ठैयार नवा! घव्रराहटमे कृद्धः वृद्व 


पर्‌ क्रा कटू कन्न का ज्ञम्‌ म्‌ स्ह साया । 


[न 


उन्तक 


19) 
1 


तवनची की जगह वेते ही नवीन मै दानं तवने कोकदवार्‌ हार्यते द्द 
कर्‌ प्रणाम किया फिर अखि नद कर्‌ उमने जपने इष्टदेवता क्ो-प्रणाम क्रिया। जं 
उन्न धवि खोनीं तो उसके चवे पर्‌ कृ दैर पटले वानी कूटा कां माव गाय था । 
उस्रको जगह लात्मवेन कौ चमक व्प्राप्तथी 1 


पटने कई दफा हयौड ठोक््ते कीवान यी} वह्‌ भ्रेष होते ह्री जत्र बम्यसस 
दायो न्न पहला हाय तवरे पर पड़ा बौर उन भे एक परिवित्ति मकार निकली, कि 
उस्ताद जी बधयते उत व्खने लग । उमद्प्टिको प्रद मान कर नवीने पिर 
गूकाकर्‌ संगीकार क्रिया । 


५ 


उधर मारगीकेतार्‌ पर मीच्डी पड़ी! एक वाजेकाद्ृखरेने राथ दिया। 


4 


व्जानै गलोमेमी वरणरेमें नद्रमतिका सम्मापर हवा वापस परै सलयोगकी 
स्मोढरनि--चिसरका वर्यं था, हम सद्योगी ह, हम चनो काजोक्ामङहै, स्तते दीक 


नात्ता ह 'संगत' 1 मत्तनव नयति" वायलमे ही निहति दहै हमारा सम्पके ! तिनके 
दाना नार द्म रे ह, जो हमारे मन्य-छिन्द च) उन्दी द्म दनृन्रम्‌ द्‌ गु अपम-सपय पृद्र 
पर हम करन ! प्रतिदंदी नहीं, सहयोगी द 1 


ट 


[0 


इनने वदे उन्तादके खाय सरंरनियानेमी नवीनक्तो म्यया। पर्‌ उपक 


उम्र जा खाज्वातन की मुदकं मिनी" उनतमे उसे रल सिला! धमन वाप प्र 
सी विराम जमा 1 


0) 
^~. 


त 


नु 


सउम्तादयजीन नजन जलापा) मीराका नजन । चिद मापामें मीयाकी 
स्वना ताण उत मापाका नान वहां के तोगो को नदीं या! उ्षकता व्याकु देनी 
(निव! पररः "न सुमत क्गु च्ङ्गर्‌गा नेम होना ठै, उसकी पनी नापा होती इ, 


टन समन्द निय दद्धि लावन्यक्ता नहीं होती 
0 ५ च रा गन्ना ५) 414८ दणद्ु नह्य हात १ लवावतवर 71 
र (नर रुग्णा मन, नायद द्रर 


2 र ग्न णना न्लेहता। गानासातरदी संमीत्तया 
न्क सह दना 1 ममर्‌ पीर क्रा मजनं | उक्र 


५ सतन अवन्या स्तर्‌ का जानो 


+ 


पाना परिदधे यानी जपन उनका माय मतौ क 
| ध त्न उनक्य माव श्रोता अनायास ब्रदसा कर्‌ सेने 


तम न उतार त्वा ज) यद्‌ कान गाग्कों काद] गायक 


दन्ना न्ष र { भर 7 = 
(2 ~ +~ "= & व र सम्मत £ 
1 ^ 1" वादन द्धि „ वया दुर्‌ मव च्छ दिये यद सम्मव 4 र 
म्म करण्ड न्प 2.5 यन > = द ॥ 
; (॥ €~ न ~ + ~> र मंद 
1 | ; ~+ ट्‌ ध विप चर कदा सव पि र भा वि) 
(१ ~ ~~ ~>, ~ 2 +< ५ 
4^94 ट स म न्त न्तु 1 न्निया श्य शप्रनिमाः 71 >> सन्थित्व + „~. मेन्‌ 
१ = “ ^ कव द सस्टित्ठद्ध नदर देना 
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पमी समे मही कर पतते । कोको एक विषे मता लेकर जनमते है । कोई उत्स 
उशका ज्र नौ मिलना तव कद जाता है-रेवी पक्तिदै। हाच्क्ताहै, यदहो? 
ममौ । यदी दष्ट का रहस्य दै, जिस यावरण माज मौ उन्मोचितं नही हमा । 
कौन जाने कमी होगा मीया नदी । 

परनिमा ईश्वर प्रदन होते हृए नी उक प्रचट का भिम्मेदार मनूप्य ही है । 
ईश्वरो कुदेते ह, वह दै माय बीजया वहत हमा वो अकुर, उति पत्र-पुप्प वे 
श्प म सुशोभित करने का काम मनुष्य काद! 

सिर्फ़ विधातानेही तो यं विर्व की पुष्टि नही की, उसकी प्तं दर्‌ पर्तमे 
मनुष्य वे कर्व-चिह्न मक्त) 

उस्ताद जौ मे सम्मवन. इन दोनो भा वास्तविक मेन था! ईश्वर प्रदत्त कठ 
ते युक्त धौ उनकी जीवन व्यापी साधना ! वहत दिनो पण्चात्‌ आज क्सरपामि मेजैसे 
खन्टोतरि स्व निशेष कर दिया । िमके बार, कौन है उनके श्रोता, यट सव भूलकर 1 
यदि ब्रूलमी महीं तो यह्‌ सम्मव म) नही होता 1 मह्‌ सकावट ढालता, मर्यादा-बोध 
कष्य पट सवार हौ जाता । परनो उनवे श्रमने यैठे है, उनमे सै बहुतते 
लोग उनके श्रतने महत्त दान के योग्य पाश्रनदीरहै, इसे वे वरिन्वुलदी मूल गयेये। 
गानि मे तन्मयये। शस्ते मौ बडी बातयहयी किमपने सुरपरारमे उन्हे सिर्फ 
पि भौर साधना षा उपयोग दही नही किया था वत्कि उमे उन्होनं अपना हूदम 
उंडेल दिया था 1 गनि के षाय एकान्त हो गयये। 

हो सकता दै, इस पिशैप गाने कौ मापा, स्वर, नर्न्तनिहित भावेदेन सहामक 
सिदहृएहो। भौरा जव पने गिरधर गापात गो गाना सनात धौ, उप समय वह्‌ 
मह भूल जाती थी करि वह्‌ राजरानी है, वह भरूल जाती मपना भभिजात्य, गौरव, 
मर्थादा । एक अति साधारण रमणी तै स्पमे भपने पत्यर कैश्रोना बै सम्मुख 
स्मित हो जातौ थो, वैते ही उस्वादे जी मी इस क्षण घ्रपने जीवेन मर कौ अजित 
भौ हुई विया, यश, मान-सम्मान, स्वाततव्य~योध, सव कृच सूल कर एक साधारण 
शाके फी तरह सपने को रिक्षा-दीक्षा हीन अनादी प्रोतामोमेबिगीन कर्षे] 

उस्तका परिणाम दहाथो-दाय मिला । जिनने मव तवर उन्द्‌ यल कर्‌ रला 
धा, भिर्‌ भौर कु मय के अलावा भौर कुच नही दिया या, वे भसे व्यक्त भक्षा 
सेजौर निकट गा गयं । जिन रभवो मएक गूंगी निविकार उदासीनता के अलावा 
मौर नहौ था, वहाँ दीला उत्मुवता त्रो प्रकाण । उमे प्रस्फुरित हया पाने का 
भानेन्द 1 श्रोतामो का्तया क्िववृद्ध पारदैः कटी कृचजाग रहा] यह्‌ 
भआवमीमोगा रहा है वह सिं उस्ताद नदीः उनमे भपने मात्मीयका दर्णनदहो 


दा है! वे हमारे जाने-पटचनि ई, यट्त पास के कोई 
गाना जवर खत्म हां तव महफिल की सर्मा हौ वदनी हूर धी । भवैये फे साय 
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श्रोता एकात्म हो चके ये, सूक्ष्म सूत्र जड चरका था ! समी उल्लसित-उत्तेनित ये । कोई- 
कोई मुग्ध, किसी की दृष्टि मावमीनीं थी । 

वहु मिखी जो ताला तोडने जाया था, भौर जिने महफिल मे यनि की इजा- 
जत चाही थी, वहु तो वीच-वीच में तड्प-तड़प उठा था । वहु अव अपने को रोक नही 
पाया } दौड़कर उसने उस्ताद जीके पैरो प्र भिर पटक्‌ दिया) इसङ़े वाद गरदन 
उल, हाथ फेला कर कहू उठा, “चरण धूल दीज्यि प्रभ्रु | देश लोडने के वाद ठेस 
केमी नहीं सुना था मगवानु {' 

यह कृते हुए उसकी कोटर मेँ धंसी दोनो आंखों मेँ सू उवडवा आये । लगा 
उसे अचानक अपने देश की याद हो आयी! व्रहूत दिन हए जिसे छोड माया है मौर 
शायद भव कमी वहाँ जा न पये 1 एसी ही किसी मधुर-करुण अनुभूति का स्पशं उसे 
दूने लगा । 

उस्तादजीने रोका । कितने लोय उनके चरण रजलेते रहते दैँ। उन जैपे 
प्रसिद्ध कुशल, गणी व्यक्तिका प्राप्य सस्पानय्ही तोह । इकी टष्टिसे इषे देते 
सीह! अभ्यास के वशीभूत होकर मन को उद्रेलित करने जषा उन्दँ इसमे कुं नदीं 
मिलता । लेकिन इस मूर्ख, दरिद्र गंवार आदमी की . सरल उर्मग शौर सात्मीय स्प्णं 
से उन एक रेस सुख मिला, जो सममदार शरोता की फर्जी बाहवाही मे नहीं मिलता । 

मखी के कन्ये प्र्‌ हाथ रख कर हसते हुए वे वोतने, ““तुम लोगों को अच्छा 
लगा 1" 

"द मीकोईकहेकीवातहै ?" 

भव उस्ताद जी जपने अचानक मिले तवलची की ओर मड । स्नेह से पु, 
तुम्हासानामक्या है? 

जी." जी--नवीनदास 1" 

“हाय बहत मीठा है । अच्छा वजाति हो 1" 

"काहे नही !*" भि ने गर्वं के साथ कहा, इलवाई का पूतदैन। चीनीका 
स्स वाटत-चारते हाथ मी मिठाईदहो गया ड 1" यहु कटुकर अपने मजाक से वद 
भाप ही लिलखिला कर हंस उडा । चस्तीके लोगोनेमी इसदहंसीरमे सराथदिया। 
खात केर जवान ओर्‌ लड्कोके दलन! सभ्य श्रोतार्भके हाल पर मी हलकी हता 
सरः) | 

सानं का जगह खाली होने लगी थौ । मेहमान यहां -वहां स एक-दो उट उट 
कर्‌ जाने लगेये। कोईदूरसे भौर कोई पास धकर दुशी-वुशी विदा ते द्द । 


कदिबमद व कदम अग वदृकर उस्ताद जी को धन्यवाद दे-देकर्‌ कृतता ज्ञापन कर 
रहै थे। 
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क्ती वालोकौ मोड ममो मीलगी थी! वे गाना सुनने आये ये! गन्त तक 
से 1 वव मे हौ उठकर चले जनमे जो विनष्ट होने कौ गस होनी है, वह्‌ उनमे 
नहौदहै। या शायद हो-{(जो लोग नितान साधारा होतदहैवे ही आविर तके 
मे उदे सै ही--पर विशिष्ट वनने कौ लानसा ेसो मे नही होनी) वे त्ताधार 
हरसा सोचकर वे यहां यापे मी नदी । यानी वैठे रटे । कार्यक्रम के वीच मे वानचीत 
करना कोई बुराई नही ह । दवेस्वरमेवहमीचलरहाथा, भीरदहंतमे उसथोर 
गष्पेहोर्टी थी । खटा एके जवान ोकस उठ खम हुजा । उमके हाव कैः इशारे 
ग्य स्ते हौ उप्ताद जी के अमिप्राय से उने कटा, “भव एक चलता छे गुरुजी \," 

सामने की पक्तिमे कट्‌ बूढ-पुरनिया वैठेये । इख महफिल के पुरनि शरोता, 
उस्ताद जी के सास मक्त गौर उच स्तरवे खगीन के सममदार योग । वे चौक खटै। 
अभमिजोतको मौ कम अचरगे नटी हुमा 1 ठोक उसकौ वगलमे जो वैठेये उन्दने उसके 
कानो मे भुभ्ताकर्‌ धरे से कटा, “देख सीजिये इनकी वेह्दगौ ।'" 

अभिजीत के बुद्ध कहने के पूवं ही उम मोर वैठे एक सज्जन ने कटी आवाज 
मे घमकाति हूए कहा, “तुम लोगो ने वया समम रखा है ? किससे क्याक्ट रेह, 
गु पता है?" 

जवान दछोक्रा युय हृतुप्रम जा, पर वोला, “काद, का ऊ घलताछ नही 
जानते ?'" 

"नदी भाई ॥* उस्ताद जी ने घीर-गम्मीर शान्त स्वर्‌ मे उत्तर द्विया, “हम 
पुराने जमाने के लोग ह 1 बह सच सीख कटां सक्र ? अच्छा हो मायुनिक या घलताठ 
तुम॑सोगोमेसे कोई गाये \'" इतनाक्ठ कर वे धीरे-धीरे उड खडे हए मौर बगल के 
दरवाजे की ओर वटे 1 

सखामनेजोलोग वैेये,चे मी उठ खरे हए \ अभिजीतनेमी उप्तादजीका 
अनुसरण किमा । साय टी वाड के वहावकी तरह हड्घडा कर वस्तीके लोग टट पडे 
मौर देते टी देखते सामने को खासी हई जगह दखल कर वैठे 1 

बटूरानी महूफिन मे नदी मायी थौ । साने का मन नहौ था, यह वात नदी, 
बहून दिनो वे वाद उस्ताद जौ माने माय ये, खास कर उन्दी के अनुरोध ब्रह पर 1 
लेकिन वह्‌ वैडनी कहां ? पहने जब्र मी महिन होनी थी तो महिलाओ के लिय गवैये 
की द्वाहिनी भोर जो जगह थौ वहां विक्रका पर्दा पडजताया। सिर्फ पलिारकी 
मदिलाएुं पा स्वनन-जात्मीय ही नही, बाहर कौ आमत्रित दियं मी होती ओौर गाव 
की दिन बुलाए जो छिपा मा जादी उनके लिये भी स्यान यहां होता ¶ पुर्पो के लिये 
जो व्यदस्वां यी, उनक्ते वचमो वैसा ही नियम था यानी सिन्न-मितस्तर कौ महिलाभो 
के लिपि विभिन पतिया कैठोयथी1 

गक मदक्िलिमे चिक नदी पीथी 1 नायवेजौनेकटाथा जरूर, खास 
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गर वटसानी फो शष्ट मेँ स्परकर्‌ दी, नेविन मह्टामायानै गहु द्ंगामा' कनै नदीं 
द्विया । भीतरी मीतर उनका स्यातेष्हा द्रौ फिथव्र चिक फा जमाना लद 
गया । य्ह तो वे धैती रह गीं हं | जायोजन भी उतना विणा नरी दै । भपनो 
फ़ ववाया नहीं गया । गविफी मौत केलिये भौदय परिवारी हसी-घुणीयें 
म्र उतनी दविलवरपी नही शी 1 धामन्यित्त सरकारी यपरारों के संग उनकी प्रलिर्या 
धरि फु धाथेषीं । वे पृम्पोंमे ही. ठेगी | वृत हमातो विना ष्रायरे फे 
थोट्ा फामना होगा । चे इस जमाने की मद्विना द| दरजे-खिटकि्ो फी सजावट 
फे सिवा प्रर का व्यवहार जानती नद्रीं। चिककीयोट भँ लुका-छिपा दूना उनके 
आल्मरम्मान फी येय पटुचाना द । 
गह्वामामा मै गव्य नायसे यह्‌ रत्र बुं नदीं षदा । अपनी भगुविधाद्री 
उन य्रतादी श्री, “महितायो को लेग भने में देख-रेख फौनकश्गा? भतो 
गमय धर्‌ ध्री उल ग्गं 1'' 
दरथर फो मत्न वद्रुत कृ शरा--लास मेहमान के नाप्त का पन्तजाम फला, 
उस्तादणजीके संम आये कं लोमी के मोजन की व्यवस्था, सव तो उन्दी करना था। 
मनदी गन सोने यदी गरी, यह्‌ सव ठीक-ठाक करके यद्वि मौका मितातो हूति के 
` यगत ते कमरे भं जा गरटेमी । वीच वाति दरवान कै पासी तो उस्तादजी का यासन 
था] दरयाजा जसा रफरकि करनेन पर दी उम्तादजी कफोदेखाजा रकता दै, गाना 
मीगुनाजारनताद्र। श्रोता कौ निगाह्‌ वहं पटच भी नदीं सकती । 
धयानवः महामाया नै किरी से मुना पिः उस्ताद जी उट गये द । उन्दर यचस्ज 
मा 1 एतनी जल्यी ! धग घर मँ व्रदत महफित हतै उन्टोनै देखा द्ै। चिन्ता पट 
गयीं । प्रीं उस्ताद जी की तयीयत तो थचानक खयात मद्री हौ गयी हा गय, 
एयर गी वसाना । 
न्दर महन मे फौरन ब्राहर धायीं । विचत्ने-महन की दयो परर नाय भित्ते । 
उनतत नदरेग गम्मीर्‌ था । उन दरवत द्री ये समके गयीं, जरर गृबदी हष । क्या 
मा {यद जानने गे ट्र ममी । पता नदीं पया मृननै फो भिति । 
नाग ने धजीव ष्टि से गहयमाया की योर्‌ देता पसक घाद दान 
पी देती उवट कर्‌ ननि धीर स्वर में वद्धा, ण्डो गया! जसा हरन की कोधिपा 
शी । गी दसी निसी विषयमे ही याद्रमी हंगता 2) 
1 ग्धा लो सोय सो? नृद्टु घौर पोरा याकर्‌ व्रसानी रानी < ररते. पा 1 
० ष्पी । गथा । पव द्िनिमने माषान्‌, ये जितनाजो वृद्ध लचुके 
६, उमये द्रण नदीं दयम वात्न ६ । उनम धरली गपराद टै हमारी प्रज्जते पर्‌ 
भतम करना । सभ्यता गो दानी पर्मी, द तेना, एक दिन जवरदनल को भटा 
पनद्रानि सदया} यद्ध द्मा | श्गी द्रात मै उरा णुनन्मात दे गयी | दःस पी बातत 
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तोयद हैक हमलोगो ने टी मका अवसर द्दे दिया । इन्दे बुला लये--भा वैत 
मार" 

मे कु सममी नही 1" 

वेहरानी की वातो मे ग्याङ़ुलता यो । नायव जी ने उष भोर भ्यानं नदी दिवा 1 
वेश्च बक्तंस्वय यद्वडारहे ये, “मव दिला नायेगा। यह्‌ पता है भोर यह्‌ 
भोषतारै कि उयङे पहने ह्म मी विला गयेगे। यौर पनी मवोंकेबोही `^" 

वाक्य भवरुरा रहा 1 ममिनीतठ वहांमा गयाया1 उत्ते देव गर नायवच्ुपटो 
गये भौर वहँसेजानेकैतियेवैग बटायाही था ङि अभिजीत ने उन्द रोक पर हा, 
“क्का, म भापकोही दृढरहाथा 1 बाहरसेजो लोग माये, कोई चलेन जायें । 
गैतोस्रमी को पहुचानता मौ नही 1" 

ष्टीकदै 1 म देता हूं ।'' ४ 

नायव चले गये] अभिजीत बह्ूरानी की मोर भरुदकर बो्ा, "(तुम्हारा इर 
सव ठीक हैन ? मतलव नाण्ता-भोजन 1" 

महमाया ने इष सवाल का उत्तर न देकर वीचमे दी एक भौर सवात किया, 
“ददं गया कु मडबी दूई है साला ?"* । 

"डबरी ? नही तो 1" 

““धतनी जल्दी महफिल उठ गयौ ?'* 

“महापिलि उढटी नही, उस्तादजौ उठ गये 1 भब बुम्दारी पस वस्ती केनोग 
भापसमे गा-बजा रै} 

"बस्ती लोग?“ बहूरानी बे ललाट पर माडी-टेढी रेखाएं उमर मायी, 
“यद दसौ लिये उपस्तादजी उठ गये ?'" 

शनी, वे बपीमर्गीसतेही उटे। उनके वारेमे जैसा हम सममतेरहैःवेवैते 
नही है । फां मुडना होता है, वे जानने ह । वैर, म चला, तुम्हारे गेस्ट पौ समावृ । 
दृन्तनाम होने ही खचर मिजवा देना \ * 

“सवहुभाद्टीहै। देर नही रै!" मदानक जैसे जबरन समी चिन्ताएं उतार 
पैक यने क्त्य को ओर महामायां लौट आयी, " प्लेटे सजाई जा र्ही है । मव षाय 
बनानि को कह्नी हूं ?"" 

तेजीसे न्दर महन मे जातिद्ए वे ठमक फर खडी हुई । हाले शौरका 
एक कका भायां । उधर मुट्‌ मोट म़रवे वईक्षण तकती री 1 इसत बादतेजौसे 
आगु वड गयी 1 

उनकी र्यो मेभो भुमल्लाहट थी मभिजीत से वह्‌ छिपी नही रही 1 बाहर 
महल मे जाति हए उसके हठे पर हसौ षौ पतली सी रेख उमर भायौ । इस दान्त मे 
मे वाला थोर इख महल वे लिये कोई नयौ यातत नही घौ । वहत वरप षट्गे मी मुना 
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जाता ग्द । एमे भी यविक उदं तथा पागलपन रै वह मगा दौताश्रा । फिरमी 
मेये गद्धतेये, मानेन थ | साज सुट नष्ट पाते । वहत घण न्रगन्छाथा। उत्त 
समय जौ घोर मवति यथौर जिजा णर, मचा ष्टे उनमें दूरि्ण खाकी र्थी । 


ष्मीलनिये मनकोत्रुरास्रगद्दाश्रा। ॥ 
द्रत कृद वर्पो मे ममयं वी तेजीसे बागि वद्र 21 वहनी मीर नायवजी 


उयप्र याथ कदम मद्धी मिलो सके 


अमिनीत फो जव काणी भेजा गया था, उस समय तक गौवके स्तुते भमी 

सतौ यपं फीषद्मद्‌ वाको शी ! दढ मास्टर्‌ उपे पषति नदथ । फिर मी वहु वं्रोपाश्याय 
व्यिार्‌ फा तका यह यह्‌ जानते ये । सुल भौर सघत कै बाहर मी उससे वे संपक 
र्न ये! फायण, उमुक्रे व्रात व्यवदार्‌ से णसा तगताही नीथा विवह्‌ जमादार 
धरामि फा णललफाष्रै! उस परियार्‌ मे पटते जा धाति र ईह, उन्म यद्‌ मावना साफ 
गरव होती थी । वर्गा मोटन वरा्रू ब्रहृत दिनं सेद र्तरूुलसे चुट) छपनी जवानी र्म 
एतिद चर होकर धयम, धीनि-मरीरे चदथ । सके तिये उन्टति किसीका. 
दग्याजा कमी नरी सद्खद्या 1 


यमिके तिये वूर्मा मोन वत्र कं मनम एक स्नैदपूर्ण वन्यक्त याकर्पगा था) 
दग गाथ एक वोर्‌ चीज ची थौ, जिसे कदा जाता द संवेदना । दरस प्रान्त, नाजुक, 
मोत वच्च फी वर्मं ककन पर्‌ उरु रदादेप्रालगादै क्षि द्सके मनम कोट दुःख 
दैः जिम उसके होकर महम कमते 1 कारगासेनो ये यनजामनये। प्रवे य 
नगु धेरि धमिजिग घराने फालदृकाद्ैः जिस वातावरण भें पाद उसे 
सुषम ोव्यपानदीषाद््ा द्र | वरद्रोपायाघ्य परिवारे कर विघात महूतमें वहू निताति 
यकाद । उमके बाहर भी नो ददी दरूनिया दहै, उसमे मी वद यपने फो खा नहीं 
पारा । ोनोके वरीचर्म ष्व महल फी ठी वात्र वदे ष्ै । व्राधाउमुकी पनी भौर 
मे प्रिवमी प्रयलदटै, उमे वरी भविक बाहर फा वन्न द! यह्‌ किसका लटका, 
ठग मूलना चाह फर्‌ मी, पव उमे भुखन नदीं दना । 
तिदित वहू गूना तियनि यटौमेजाद्द्ाष्टु, मवसे वद्र घपनी कामी- 
निमामिनी ददी कय न्ह कर्‌ पदमा, पमी द्री उतकी एच्छा ह ॥ प्रचार तेमद्री 
प्पिग्याधा); दुर्म मोदन एक भोर जदं उसकी धनुपल्ित्नि को हदय से यनुमय 
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कर रहे ये, वही उन्दे षुशी मी हई । अपने धर में ही पराये होकर रहने से कटी यच्छा 
है परदेश मे जीवन व्रिताना । यपनो से सलग द्ोचेमे जो एक टीस रहै, घास कर हननी 
कन्वी उप्र के लक के तिये, उससे कही अधिक गु दै- गृक्ति । यहु च्छे पर उसका 
भन गमते के पौधे की भांति दिन-द्िन सूखता जाता, यव वह्‌ खुली गाबोहमा पाकर 
सेरसन्भ वेना रटेगा । 

अमिजीत की मास्टर साह्व सेरमेटक्मीकरमारदहीषेतीयी। बातेमीनो 
करय होती वहत माभूली । फिर भी दन्द अयत्त कारणो मे वह्‌ उन्हे जपतेरे ही तमन 
ये } स्वलूपर्कावी जिस दिन उसे योऽना पडा, उवे वाद से जौवनं मर वह्‌ द्र मागी- 
रथीकै तटपर त्याग माये जीवने को श्रुते काही यत्ते कस्तारहा। षरभ्रूवन 
सका ) शाद रूल ही जाता यदि तौन-तीन लोभो फा वद्य जावर्पएा का याला-जाला 
उसके मने के चाये मोर धिरः होता! उसमे जो सवते ज्यादा प्रवल था, बहुत पहने 
ही वह्‌ हट का रै! दूसरे के छिचाव कौ उपेक्षानदी फर पाया तभी तो उसे इतने दिनं 
वाद भरी स्ैद कर भना रडा १९ भौर ततरे के दरति मन ही क भव तक वह सदेह 
णीत रहा है । एता नही लौटने पर्या से षया पयि ? मनोवल ह होने पर गी संसार 
फ़ीमारी किसीको सदा पकडे नही रहेती । लौटने पर उघने सुना, उसकी माशका 
निर्मूल दै । दुर्गा मोहन वाव ममीमीहै) स्षिफं द" हीनौ ।वेयाजमी मनसे हरे 
मौरतनतिमरे षह) 

सवे कराम केदिन उन्होनि जि मादीमे वितायाहै, स्टिपस्होते षरभी 
समवत्तः उसकी माया ते वे गवत नही हो षये ये । स्वूतसे बु दूर गंगा के उतारषेर 
यानी तराई जहाँ से शुरू हई है, वटी एक घर वना लिया है । उनके मिलने-यलने वलि 
वटू नही है, हसकी जकूरत मी उन्हे नही थी । प्ली वहत दिन हए परलोक सिधार्‌ 
गयी । ल्षडङे कई फलकते मे कोई पह, अपनी बृहस्यीमे लगे है । एक लव्की'है, 
संताने हना विधवा । बही वापरके सराय रहती है । यानी बदरा बेक्षहाय वापर उसीकी 
शरण भे पडा है । दुगा मोहन रेषा ही सोच्ते गौर लोगो से कहने मी मही ये 1 उनका 
विश्वास है कि मगवान किसी फो एकदम से वचितं नही करते 1 

मह्लिमेवे या नही सकै थे सगीत से दि्तचस्पी जरूरहै ममेर्एकरो 
मे वहत देर तक यैठ कर सुले कय शसीर नही रहा भब । बीच मे उटना उनके मता~ 
मुसार सये का अपमान करना है । इसलिये वहां नही जाना ही चै केर लिया था, 
निक्ष सवर उन्होने एक पत्र लिखकर भमिजीत को दे दी थी ) इसके पहले ही गमि- 

जीन उनसे भि जायाया 1 

महफिल के कुथ रोज वाद एक दिन वहं स्वेरे-घवेरे जा पहेवा था ! दर्म यात्र 
कायेज मे सादित्य के विचार्या ये, स्दूलमे मी वे ग्रेजी ही पडते ये, ममर्‌ मवक्मश 
मे धिन थव वे दर्णनणाच्र ङे पठन-पाठन ये विता रहैषे। सजर्त वे साह्य" पदु 


॥ उसा 


रट भरे 1 इससे उन बहुत यानन्द मिल रहा हो, दसी वात नही थी! सभिजीतं को देख 
करमन ही मन प्रपन्न हो उठे। पुस्तवः वन्द कर के मुस्कुराते दए बोले, “मायो, 
अमि!" 

ममिकीड्च्छाहोरहीथीकिमाग्टर साह्वकेपैरद्रुकर प्राम करे, परंवे 
बराह्मरा नदी मेतो कैसे एक ब्राह्मर~पूत्र से पैर टुभाते । नमस्कार वहत मामूली 
पिष्टाचार लगता ह । इसलिये चप चाप उनके वैम्पचेयर की वगम जा वै दोनों 
पौ कै कुणल धेम के वाद उरते कहा, “वृत याराम सेधा, मास्टर साह्य } वहरानी 
का थनुगोध बम्बीकार नहीं सका सो माना पड़ा । सोचा, चलौ सवतो जमींदारी का 
फो भमसा नही रहा, कुं सोत्र माराम से विता समा 1" 

दुर्गा मोहन वौने, “जमींदारी चली गयी तो उसका भमेला मी खत्म हौ गया, 
यह्‌ कैम मान चिया ?"" 

'"देव यही रहा हं । ममेला भौर मी वट्‌ गया है । देखिए न, एक नयी समस्या 
मेम पड़ गया)" यह्‌ कहू कर उने गपती जेव से एक मृदा हुमा कागज निकाला । 

दर्ग मोहन ने कहा, “चया दै यह्‌ ?'" 

“भाप द्रसे श्वुद पट्‌ दखिये न, भौर आप वताद्ये, इस मामले मे क्या क्या 
जयि ?"" 

“मुभे वताना होगा ?' हाथ वदा कर कागज लेकर खोलते हुए दुर्गा मोहन मे 
कहा, ^ तो जीवन भर कैसे इम्तिह्ान पास किया जा सकता है यही सममता-समभाता 
् 1 अवतो उरसिमी मक्त कर दिया गया ह| यो मव उसकी जूस्त भौ नदीं 
रही 1" 


“यद्‌ मी तो एक इम्तहान दी टै मास्टर साहव, स्तूल-फालेज कै इम्तहान से 
कटी ज्यादा जटिल 1" । 

योतो हम समी जिन्दगी भर इम्तिहान ही देते रहते ह ! उसका क्या समय- 
क्या यप्रमय, न कोई नोदिस । भीर दिपय मी पहते मे जाना नहीं जा सकता । ममर 
एध इम्तिरान भे वैटना दी पत्ता है । पेट भें द है, नहीं वदृगा, यह्‌ नहीं चेमा 1" 
ठग मोहन कहै रहे मीर ह्यथ का कायज पृते रट । † । 


„ पट्‌ चराय कापत्र घा, जो अभिजीत को जिला गया था) नेकिन उस 
भिजत को नदीं जो उनका सनेहमाजन या । इय परिवारसे वर्पस खदेष्टोमे के नाति 
जिव प्तृम' बद्ध फरपुकास्ते य । यद्‌ पत्र उन्न उस अभिजीत को चा जो बाज 
उनमा मातिः है--मन्नदाता । जमीदार्-वंए का एफलौता उत्तयाधिका वै । । 

चरत मौ उस एनी बै यनुृतार्‌ लिसी टद धीं 

(म्टामान्य, 

समन्मान यम दीन कर व्रिननी दै नि चृत के यर्म म मारक गमी मेंग्रदर 


५२ उत्तराश्रिकार्‌ 


"रह्‌ सव जिम्मेदारी देने कोर नीं याया श्रा मार्टर साहव । दमक तिये 
गद्रयारभीनहीष्र) मरणमा द्रीष्टेना तो जिम दिन पिताजी की मौत्त की चध्र्‌ 
मिती धीर्‌ पव दिः भदया उनके पटत्ने ही चल वमे, उसी समय आ जाता । म भाया, 
सिर्फ बहरानी री वज्‌ से । उनका पत्र पदकम्‌ मनमेंयाय्रा, जरा करे वाढं । सिर्फ 
युद्ध दिनो फँ लिये चला थाया । 

“परगर उनका मीतो स्याल रखना दोगा । एतन ददे महलमें वै एकदम 
यकेतीष। वेदी मला विसतिये णमि कत्रि मेप ? एक सन्तान भी यदि द्टोती, तो 
मीएक त्रात श्री 

ध्मिजीत दपर । दसके शाम वृद्टुक्टनै को मीना । उस्न ग्ुदभी 
स पर मोचा-विचारा टै, चास कर यहा धान पर, भवर उसयै बपनी धिं सेदखा 
क्रि गामी कितनी धकेली £, कितनी षल्य, तोय स्ह गयाव्द | वये, विस्र भरेम 
वहरानी जी ण्डी | जिन बीरतों कामन कुद नही, सिक चामी गने चिन्तन 
कीतर चती गदती द, जो दृनियामें एक मर्णन कातण्द््‌ मवमे ग्राम तकर्म 
एव कमरे मे नल्तती-फिगतीं ती द, उनकी श्रत वलग है। मगर महामाया उन 
याला प्याह । उसका मनद, उग्रम मनृगूति द, तीव्र-तेज । मव कृष्ट उसे द्रूा 
दै। वरे सोतरना जानती टै, यपनी घिं मैजोदेखाषै भौरञौ देवर द्धी ष, उप्तकै 

च्रे मवे सजगर 1 द्मे शनावा गी जो हतन वरप, ननी उनट-पलदट णोक-ताप- 
स॑तापर्ममौवदीष्दीट, टी ची, मामी नदी, दमक स्प में उनके चरि की ददता 
दतादु। लसावारण्‌ मनोवल्र वीर्‌ सुर्वेपिरि दह उनका कर्तव्य-वोध । 

यमि्जीत फो खामोण देखकर दुर्गा मोहन नै उतकौ चिन्ता ्गापिली धीर्‌ उसरी 
पर्‌ वत द्विया 1 वतर, वितो परिवारकी कट्टर द्र मी, वावी उग्र पार्‌ कर 

चुत यवता, उन्द्‌ द कणी चला जाना चादिषु था | पर्‌ वरै गयी नहीं । सिर्फ कर्तव्य 
घोरत उर्ुरोक ग्या । जिम परार कवे पोह ट, उन्ती निम्भदािरमा इनकार 
नही सकती, दसी पणी । पर्‌ दृसकी नीतौ फोर मीमा हनी चादिप 1" 

लमिजौतने दग प्रग कफो घोर्‌ याने वदु न दिया । पृत्रकीयोर दणारा 

करै बरौत, सु व्रिपय अं मया क्रिया जाये 2, 
५ धाम्न वु कायज पर्‌ एक दार बौर दृष्टि दात यर्‌ त्रो, “रा स्याल 
द वण्ठर जव्र जाना वाहते ट्र तव उन्म कनाल नदीं होया । गा पत्रमे एक वाति 
क ॥ स ह अ वा, जितेक््ाना तथता दै--मिनसियरिदी र्या 

र ५ < दमक नमह रव नु माफवद् कर्‌ फरमत चाहम £ 
गद्‌ ब्हून ट्टी सनन । गोर पौर हता अ फा न 
त दे भनीषे, रवाम्य = नदर दता, थेव ध ५ (> र > 
नदीं फटा यो थमृविधाष् ऊ म्योनदोर य (9 
। ° ञव खानद्र्‌ बहूद्वियाद्र। दमैः धाद उ सका 


उत्तयधिक्यर ५३ 


शरी नहना सकना। सकने पर स्केयेगीनदी 1 - 
अभिजीत ने कदा, “वे जमर यही कहते फि वे जिस युग के आदमी ह, वह्‌ युग 
अब्र मही रहा 1 गि पारसा सेये एक समय से जमीदार चलते रटे उस धारणा 
दो वदरलना ठम, जो उनः लिये कठिन है, तो मेरे लिे मी उने घोडना सहन केता । 
तेति उन्हूनि ठक देस बहो पहा । उनको वातो से यह्‌ पता चलता है §ि ममम उन 
मोई रिकायत द । यही वातत गभे सट्क रहो है) इतने पुराने एव विप्वल्त, योध 
कर्मेचासौ जन्तमे मनम कृद खोट लेकर जारये--” 
बात पूरौ न होने पर भौ दु मोहन को समभन मे कोई अमुविया नदी हुई । 
मोलि, दष पक्ति परर्मन मी गौर दिया र । जहां यह्‌ च्विः दै-गपने किती विप्वासी 
योग्य व्यक्ति फो मार सौप फर आप मौ निपविन्त हो सकते ह! ष्पे एिकायत्त न कट्‌ 
कर म्प कह सकने हौ 1 पहकतेष्टेपाही। जिनके लिये साय जौवग सप्वा-मरता 
रहा, उनमे गगर जण्डरस्टेधिगिकोकमी हो, मतया विचासेमेमेचन रतै, तोकं 
मनयो ्तगरतादी रे । इते इतना मह्य नदे! वगर रन वुलाकर कहौ, अपदे 
सपर्‌ भुमेः ततिक मौ अिपयास नही दै, इका कोह कारण मी वही है, उनके मनये 
जो सताप है वह सायःदी साव विनत जायया । नद मै जानता है, तुमसे मधिक दिनो 
सेदेषता या रहा है! जीवन मे बढते इयर-उधर बिया है, ठेविन मन फा सप्त दै ।'* 
लना पुराना, योग्य एव परिथमी कर्मचारी दःस होकर जाये बौर कारण 
वेह हो, पह सोचे फर अभिजीत ने परेथानी केम न थी । मास्टर साह्वको वातोसे 
उसे कु सदुत तो मिसी । इनी देर से इर भामते फो लेकर अन्दरदही अन्दरजो 
दि चुम ण्डा धा, उसते तनिक मुक्ति मिली । 
य्तण्वर सरकारयुदष्टीचते जार्हेह, यहृठीक हीदै। वनां येह सप्रिय 
कामि यमित को ही करना पहता । ईइसऱ लिये वह अपना मन मी वना रहायो। 
सदर नायम केषूप मे उनकी योग्यता पर कोई उंगली नदी उठा सक्ता था { क्योषा- 
ध्याय परिवार उनसे मो सविस, यो अकय सेवा-्रषुसा मौर पसििम तेता रहा, 
इसको मो कौ सुलना सही हो सवती । फिर मो उनके जनि की नह्यत मा पलै थी { 
काम कस्ये वालो के लिय एव निरि्ट समय होता ही दहै, जिसमे भविक उसे 
घसीटना उचित नही होना । करे शित्तनी चडी प्रतिमा क्यो न हो, उसके विकासि ततया 
पूर्णता कौ सीमा दती ह, जहाँ उसे ग्कना ही पडता है 1 जादमी जैसे अमर हीकर मही 
जनमता, चै ह्ी उमकी णक्ति सौरं समता नी यपदिमीम नही होनी ! निपीत लाहन 
पार्सल उसका मूल्य भिदजानाट। एते मे मी अगर ह्‌ अपी जगह घेहर्वा 
मेदी, गीत निषका सतार, तो वक्त ही उसे चक्क मारकर छटादेताहै) इतिहास 
क्री मापा मे ठव वट्‌ बहलाना ईै--अनार्की, समजस्यटीन । 
सदर नायर यतरैश्वर खरकार मी, इसी पकार, यथना समय गुज चके ये । 


५४ उत्तराधिकार 


उदं छोटकरः जाना पट्‌ रहा है यह्‌ उनका कोई दोप नहीं था । लयोग्यता भी नहीं ! 
। जाद होगा, यह्‌ समव की मागि थी, समय की स्वामाविकं गति का अलंव्य दायरा} वे 
जिन्न प्ररम्यसा के धारक भीर वाहक ये, उसका हासही दका है उपदेश की सरकार 
मै अपन हरयो ले चिवा । जमींदारी ची गमी द, उसके साथ उसका प्रताप मी वला 
गया द पर्‌ यचि अमी वाकी है । वह्‌ इनके मन मे जमी है 1 उसमे णरसार्थ्यो ते माग 
म॑धीकाकाम किया जमींदारी जानै के वाद मौ जिस जमीन पर इनका अखण्ड 
मौर एक चत्र यधिकार था, उसो पर जोर-जवरदस्ती मा वटे । पहले जैसा होता तो 
इस जोर-युलुम का जवाव लाठीसे दे द्विया जाता, लेकिन इन लोगों को पता है कि 
अव लाटी का जोर नहीं रहा! तमी इतनी हिम्मत हुई । यह्‌ जसे दे भनोवल वाले 
वंयोपाघ्यायो के किलाफ एक उद्धत चैलेंज दो- ताकत हो तो आभो । हां जवसरदस्ती 
६ । जवर दखल! का अर्थं तो यही ह । तुममं ताकत हो तो हमे वेदखद करौ । 

सदर नायव इत बस्ती के मामले को इती दृष्टि से देवते रहे ई दूसरे स्पे 
देखन की दण्टि उनकी नहीं थी । इसका एक द्रूषरा पहल मी हो सक्ताहै, यह्‌ वह्‌ 
सोच भो नहीं सक्तेये । कौन हुये ? वर्यौ वे टिया को तरह गाये गौर उनकी जमीन 
परदयाग्ये ? कीन्ह वह्‌ जिन्न इन्दे एसे जुर्म गौर अनयिकार की राह पर धकेल 
दिया ? इन सारे सवालों की वे कल्पना भी नहीं कर सकते ये । यह्‌ सवाल उठाये तो 
ये फिष्रूल फटेकर टा्त दे । 

मगर जमिजीत को मालूम है, यह मात ही वह्‌ सोच दुका है। दन सवालों 


को सव्र टाला नहीं जा सकता । कानून अवश्य उसके नायव उर्‌ मुनीम के षीेभा 
खदा होगा । कानून का मतल घटना सेहोता है) व्या हेमा? मामलानया ह? 
ह्वार मार पी पतरम्‌ धोफ दी केस ? वस्र इतना ही तो सवाल है । जवावभी वहुत 
पद ६1 राहुर क कृष लोग धामे भौर्‌ इतने वषे जमीन पर जवरदस्ती दखल जमा 
६ । “निराकी जमीन ६? ह्म चोगोकीः यागे वटरकर सदर नायव कहुगे, “यह्‌ 
टे उसवन परिमाण ।'' यह्‌ कट्‌ वे दाधिल करेगे लोह के सन्द मे सदेन कर रवे फटै- 
पुराने कागज } द्रौ तकता दै मुगल ब्रादराह्‌ या ई्टडंटिवा कम्पनी का फरमान । उससे 
पता चेमा शरी श्रीमन्‌ समक बन्योपाध्याय महोदय कै निवास-आवास के अन्तरत यह्‌ 
जमीन धी, उनके वंध पटी दर पीट एते मोग्ते रे ह । जिसको वर्तमान हकदार 
६ श्र जनिजीत बन्योवाव्याय । व दरी दखलदार ह । 

| वम नर्‌ युद की चषूरत ही नहीं । सत्वाधि कार गीर दखल--इन दौ एन्दो 
वेः धार्‌ पर अदालत लयनी राय द्र देगी--उराद्‌ दो लोगों को, दे यार ठृसपासर । 
चार्‌ गिन दो-दनभार्‌ घमं यथन स्टृक्चरसम्‌ ! | 
टगते याद मालिको कौ तफस्न होगी को्यवाद्टी दी । वहं अगर ठीक तरह 
टर नी पतिन आद्य कटर हुम तामत करेयी | क्रिसकी 


ण मदु प्रद्‌ कसः 
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पृतिष ? यवनंमेढ क़ 1 कौन चवनमिट ? जितने इन अमायो कौ उनके पुरो के 
सत्वाधिक्यर शौर दसत से उजाड कर ता केला है यहां । पा कोई क्ातून नही था, 
पाँ है फति फो सा्राज्य । परिणाम दोनो जगद्‌ एक! लादी के वल पर अधिफारः 
पररकुय्ण्फहै 1 वहां की लाठी सिर्फ़ मयाकर री णान्त सीं हुईं । मायवैचौ फी हर्द 
मास-मासे खदेर द्विया वहुते दूर । पिणं मार ? इषे साय हौ जो वृद, इनफे साय 
मी यह्‌ परयत के वाय मी वी ह्येता? मरं इष्य पे वैय मददिगी सै मौर यौदतरौ 
कासो यथा णील सर्वस्व । जिनकी जानि मयी बह तोगरयी। नोजान तेकरक्सी 
मर्ह माम पाये, वे सो ये सम्पत्ति, माने मयादा, यपने-जात्मीय-स्वजन ओर्‌ इतति 
भी भधिक कीमती-मनुष्व होकर मनुप्य ॐ उपर से पिरवासर 

दस वस्ती फ सलोगो फी शक्य परर वहु धिनौना वन्तु जीविते दरपनिहाप्र निघा 
टै। दिना उक ध्न सोमौ फो सोचा गीनद नास्कता} सवाल प्फ कत्रुनकादही 
नेदीरहू। दैवत मात्र अधिकार भौर अनयि्यरके वेये-ंधावे फासपूतेमे षिटिफ़िखै 
द्रतका विचार त हे सत्ता । 

मास्टर साहब के पास अने के पटले भमिजीत वैडा-वैठा यही सोच रहा धा, 
लादमी वतत्रून को मान करली चते, जैत यह्‌ बाति सदीदै, येसे ही शरनं मवृप्यके 
तिये घने यह्‌ मौ उतना ही सही है । मादमी की तिचारयारा, जिन्दगी की सै मे रीति- 
मौति, सामानि मवस्था जैसे-जैपे वदनती रै, कारून को भौ मोड-तीढकर उभके साप 
मेल पित्ता लेना पडना है । पुरान जमति फे कतरून से नये जमाने कौ समस्याभो को 
हत करना कयां सम्मद? 

यहतो हद सरकार की बाते । यदमी वे जीवनमे गव कोई नया सयात 
उठता है, उसके सिय मी यहो वत्त लागू होती है । हमासे मन पुराना है, पुराने चरमे 
से उसका भूल्याफन नही कर सपना । उसे सममन केः लिये उगके अन्तनिदित स्यकी 
उपलन्रि करम जैसा नया मन चाटिये ! मगर यह मेरे शस तेही हैते किसी एेमेकी 
शर्ण मे आना तेगा, जिम पात पहं ह । इस बस्तो के माभतेमे किसी एक देषेका 
अपाव धनिजीतं को महघूतदहौ रहा या) इते अव उस्ने मास्टर साहव कै सामने 
रला, "माना कि नायव क्का को छोड दिया, मगर इसके वाद ?'" 

दुर्ग मोहन जी वौने, “न्ये नायको स्वने कयै सोचरटेहो? इसकी क्या 
सी कमर जरूरत है ? आज जमीदासरौ का जौ योदय वहत काम है वहतो मृम्तीसे 
ही जल जयिगा 17 

श्र जमीदारीषे वारेमेनदी सखोव र्हा साक रहा ह शम्भूवरण एण्ड 
कम्पनी बारेमे १ 

र्ण मोहल जी दहसे! शश्रूवर्ण वे बारेमे वे पहले से ही सव कख जानते ये ! 
पैवद्टनेहीव्तियेि यह्‌ क्म विनी यीरसेहोनेवनिादहत्या ? प्रन उर याद 
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याया, कु क्षण पहले दी अभिजीत ने कहा था" कुं दिनों के लिए ही जाना हमा है 1 
इसलिए वे रक गये । 
सहसा अभिजीत ने कलाई मे वंधी घड़ी देखकर उस्ते हुए कह; ““टीक है, यह्‌ 
वात किर कनी होगी \ भाज चलू, मापके नहाने-लाने कां समय दौ गवा है 1" 
चर लौटते कौ राह मैदान से तिख्छा काटकर आने की थौ ! उषरसे न माकर 
यभिजीत चै धूम कर जाने वाली सडक पकड़ी । गंगा के किनारे-किनारे । कुद दुर मने 
पर उसके घर की सरहद शुरू हर्द, नदी तक वह्‌ फली है 1 पूरी तरह आज वस्ती 
की दखल मेँ खास-महल के दोमहले से यहु देख चका है \ यह्‌ हिस्सा वह्‌ अच्छी 
तरह्‌ नहीं देख सका था । प॑क्तिवष्द टन के छप्पर ओौर फोपटिर्या देख कर मूली हुई 
, पीड़ा ताजी हौ उदी 1 अजव मदा मौर अव्यवस्था का सम्राज्य । प्लान" कुं होता 
है, द्रसका कोर ख्याल नही, रुचि का तनिक भी व्यान नहीं । कहीं घन्त नहीं । किसी- 
किसी फोपड़ी के सामने दिस्तेमे चीरेहुएु बसिया फटुटे का घेरा! उसके वीच दो- 
चार छेटे-खटे केले का पड सये मे सिर उठाये खड़े-जडे ह । कहीं-कहीं लता-गुल्म 
इच्छा के अनुसार फते ह ! मीर वैरोक-रोक खिन उटे हू देर-सारे फुल ! सूखी, कठोर 
अनिवार्यता के दायरे मे थोड़ी ब्रहुत जअनिवायंता की दखल । 
वेस्वयंनद्दीथयि।! इनलो्गोनेदटी कहींसे लाकर लगायाहै1 ये ऊपरसे 
जितने भी ख्वे-सूते हो, लगता है अन्तर अभी मी विल्कुल सूखा नहीं है । धीरे-घरे 
सूख जायेगा, सूखने मी लगा द ! हाल फिचदाल कै विगत अतीत का नुःणंस इतिहास 
जीर मौचूदा वर्तमान के कठिन दिनचर्या की निर्मम मार ने निस पथ पर इन्दं धकेल 
दिवा है, उसमें हो सक्ता है, सौन्दर्य, मधु-रस वृंद मर भी दृटनमिले! जो चाल 
चल कर्‌ ये एक सुन्दर, बु्द, स्वस्य मानव समाज केल्प मवु प्रकते ये, इस 
तरह रहन पर वे ही कुस्सित, नीचत्व, उ्यु खल "जनता ' मे वदल कर जायेगे 1 उस 
भयानक सद्धं से इतने सारे लोगों को वचाने का क्था कोई उपाय नहीं दै । 
यहु चिन्ता कर दिनों से यनिजीत को वेचैन किये थी, यौर इत क्षणा गंगा के 
रनार-करिनान्‌ धीरे यही सारौ वाते मन ही मन वहु सोचत्ता-निचारता चला जा 
र्टाथा) 
एक भ नंत-जपनने सदमे -लस्किर्यां उलत-दुदते सभिजीत क सामने से नदी 
स भ, यद नहा ऊ इरादे से 1 सदसा उसने देखा, वापस मे नमे से 
° मार्ट कर्न सथ ट, कोर वातत नहीं पर इ्सवय ठंग कु जीर दी वा । भन्नवि 
सक सात, चृत, धवका-नक्की के साथ-साथ जो मंदी-मष्मी मालिया वक रद्य वे, उसे 
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म कर्‌ क्तम उना दूतत ननी पटी) जवक्ि जरा मी गौर्‌ करने पर्‌ यह्‌ जन्दान 
पन्नो च लम जपा किः जिन 'निस्नवर्म' या चानू मापामें (नीचः कहा जाता दै, 


उस मिदूदीनेःनदीय। नाम पदन पर्‌ कुद उच वं कौ उपाधिर्या मी भिसमी । 
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यौर मी एक चीज मभिजीते कौ गालो मे वूव सकी । भुढमे जैसे फु वदे 
तञ्के थे, वैसे ही कई वडकरियां मी थी जिन्हे छोटी कहना उवित नही होगा । समी गदा 
प्राक पहने थी, किसी-किसी का प्राकेष्टा मीया उनकी ठीक-ठीव उन्न वा पता 
उरे नदी चला 1 मगर यहं पता है, जिस देश सेये वहां यार, वहाँ इस उप्र की कोई 
लडकी त्रिना अपनाया पटोसी के सग-साय इस तरह लउको कै भंड के साय नहाने 
नही जाती ! वैसे इस इनाके मे रहने वाली मी नही जाती 1 यह्‌ ठीक दकि परििमकी 
तुलना मे पूर्वं कौ लडक्रियां कुदं जधिक प्रौ होती है, धूमने-पिरने मे आजाद भौर लाप- 
रवाह । मगर यह्‌ मौर वातं द । उनम शर्म-हया का भमाव नदी होता । कुच वडी 
होते ही, लडका से भावरू वचाने के लिए वे वहत कु मान कर चलनी ह । यहं सिर्फ 
उसवा स्याल नही है, उसने देखा है) काशी मे उसने इख पर गौर मियाटै। काणी 
तो समस्त मास्त मा सगम है । समी इलावे के, एर तरह फे भादमी यो वहां करीत से 
देला जा सवता है 1 खास कर तव॒ जव कमी “योग' लगता है, विविष भेष श्रूपाधारो, 
विविष भापा-मायी, विमितरखग्रो की नर-तारी, गली-कूचोमे, मठ-मन्दिरो मे, पाद 
की सियो प्र दो दिनो कैतिएधर वसाने ह, उनकी षुत हुई जिन्दगौ सहज 
मेष्टीपक्ढमे मा जाती है1 वहां उसने भाच, उत्तर प्रदेश, गुजरात शीर पजाब वै 
साय-दी-साय पूर्वी वगाल को मी खोट-पोट कर देखा दै, प्रमाविति टमा है, उपमि तेवो 
चार परिवाये मे परला-मिला भी है 1 यह्‌ घव उसका अजाना नही ह । लडकियां किसी 
से पम लजवती नही, यह मी उसने गौर करिया दहै। 

माज इन तडक्िमि षय देखकर उप्ते लगरा, उनमे मी हटन णु हो युक्री ह। 
नके म-वाप, रिपतेदार शख सम्बन्ध मे सिर नही खपानि । वह्‌ सव वाने मानो यहां 
फिनूल ह । लडके-लडकरियां, खासकर जो वडी हो की है, उनवा मविष्य, लज्जा, 
चात-चलन, पहिननि-मोढने पर नजर रखने की सव जणूर्त ही रही । यही मनोमाव 
बन गयादै। वे जहाँ आ पह ह, वही उनकी जड दै 1 

आंधीया वाढ के थपेडेसेजिसिनाव धालगरदहृट चुका, उमे जैसे किसी 
मौर देखने फा अवकाश नही होता, सिर्फ ध्यान रहता है--किस प्रका< भाण वच, वैसे 
हीये माज। समाज के वन्वन से हट चुके के वाद उसते इनका कोई सपकं नही 
रहा । उसके नियम-कातून मान कर चलने की मी कोई जरूरत नही रह्‌ गयौ 1 
भाज स्फ एक ही चिन्ता है-कैते जिन्दा रहे 1 

एक भौर वात पर अमरिजीत ते गौर करिया, बडी तकलोफ के साथ । तड्काकौ 
मारपीट को बडी लडकियां मी हेस-हंस कर देख र्टी थी । उनकी बुरी-से-दुरौ गालियो 
मा भी कोई असर उन षर नही था । उन गालियो कयै नगे सरथो वा मी चैव वे मन-दी- 

1 
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मन उपभोग कर रहीं थीं । भानलियान भी कर रदी दँ, क्योकि हो सकता है उन्टोनि 
पर्म-हूया का बोध घो द्विया हो । उनमें किसी-किसी के तन-बदन पर जवानी के लक्षण 
मी उमरे ये, पर खों मे संकोच, हठो पर लाज की ष्ुमन नजर नहीं भायी 1 इससे 
वडा खालीपनं आदमी की जिन्दगी में भौर क्या हो सकता दै? किंस राहके राहीहो 
गये & ये ? पया दन्द सव मी लौटाया नहीं जा सकता ? मगर कते ? 


महामाया अपने घर के काम-काज मे उलभी रही । भमिजीत के माते ही शिका- 
यत के स्वर मे बोली, “कर्हा गये थे, अर्थं ? कितनी देर हुई, कुं स्याल है ?"" 

“देर कहा हुई ! यमी वारह्‌ वज कर वीस मिनट ही हए है । वहा था तो-1'' 

““रहूने दो, वरहा क्या कसते भ्र क्रया नहीं, म देखने थोडे ही जाती यौ 1 यहां 
जो इतनी देर से खाभेगि मौर खरारईहो गयी तो?" 

अमिजीत वनावटी गंभीरता के स्वरम वोला, “माजादी बडी कीमती दहै, मेरी 
सम मे अव वायां 1'" 

महामाया चौकेकोगौरजा रदी थीं! मड्‌करखड़ीहो, ओनेमें हंसी चपा 
कर बोलीं, “मगर तो तुम्हारी याजादी मे दखल नहीं देती । जो मनम माये करो । 
सिर्फ-1"" 

“यह्‌ 'सिर्फ' ही यह अहसास करता टै कि आजादी गौर बहूयानी के राज मेँ 
कितना फ्कं है ।“ 

महामाया प्रसन्न हद 1 हंसी रोके न सकी 1 चोली, “वहूरानी का राज मव ह 


कै दिन ? असली रानी जव माकर सिंहासन पर॒ मसीन होगी, तव देखंगी भाजादी 
के लिए फरितना अफसोस होता है ।'" 


जमिजीत कद कटने जा रदा धा कर वहूरानी ने सोक कर कहा, "वस-वस, जल्दी 
नहालो भं खाना लाने को कटनी टर ।'' 

स्ने गया तो यमिजीत अवाक्‌ ! घर ठीकट) घर वही है, जहां उसके पिता 
भी बैठकर मोजन क्रिया करते ये--कई वर्प पहने, मां पंखा तेकर वैठ्तौ उनके बिं । 
वदेते पदे कै सामने स्वी दतती मौननीय वादी की थाल, उसके तीन तरफ सजी होती 
छोरो-वस् कोषं । बहून ने इस वार गो धी शितान्‌ वा 

| च स कट्यास्या । ब्रहरना ने इस वार्‌ जव ब्रह बायातो वहीं खिलाने का इन्त- 

जाम क्या था} वदत कुदध उती परान दंग से, सिं उसमे कमी थौ तो पहले कै राज- 
सी खट मे, वह्‌ मी कृखकृद् । 


चाजका तरका गृद्ध आर्‌ टी या । पीदा, वजनदार थाली, गिलास, कटोरे सत्र 
मनदार 1 उसी जग ते सफेद 8 3 
दासत 1 उस जगद्‌ थौ उजले षेद टेनुल ताय ते टंफी खाने की मेज । वर्तन जस 


| 
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केविकेये, मक्रारमे कुच धटे क्के योर विना नक्छाणी के । सकमकाहट देवी जते 
मह दीति) 

महारज के पीदे-पीचे कहूयानी वे कमरे मे यति टौ ममि मै उनकी भोर पल 
उठकर देखा । मलो में जचेभेमे ह्वा सवास । इन्दति कटा, “दो, ठीके हैया 
नदी ? यद मेस वृद्धिनहीरहै, गतो इस मामले भे वित्छुल सनाद ठहरी ! षर किशन 
फो यह्‌ सम मच्यो लगा है 1“ 

करिशते ममि का वनारसी नौकर है । मालिक के सेग-साप समी जमद जता 
भाता टता ह । र्हा मी माया था। 

धमि ने कहा, “ह्‌ सद करने फो फिरते फटा ?'" 

“केम कौन ? इस साथ चीनी शिटी कै वर्तन होते तो सव फएवबता, किशन ने 
कहामीयथा। परमेरो ही मन हिचफ गया मौर फिर मपनी नीकरानियौ का हाय जो 
हता दैकिदोहौ दिनो मे सरव शेय} ईइसतिये यही टीकदै) इमे तो फो दिक्कत 
महौ हैन?“ 

"नही, दिष्क्त व्याह? प्तनै दिनो से जिघ्र तरह वातार्हाहै, उसीमेक्या 
दिक्कत थी ? पर रुच गुरिकिल ज्र टोगो ।*” 

“कोई भरुसिकिल गही हयेगी, वेढे तौ तुम ।'' 

पढेया भासन पर पैर मोड कर, भरुक फर खानि फी गादत वटव दिनो से दृट 
गयी धी। पी भादत भव क्लमे मे ममिजीत को फुं परेधानी महसूस हयौ रदी थी, 
लेकिन उने यद्‌ किथी को जानने मही दिया फिर मी बहरानी भाप गयी थी । दसतिपे 
चन्दने सहा की सीति पदल फर ठेसा हन्तजाम क्या धा! उससे दरद पूढा मौनेदी, 
प्ट तक कि जानने तक नही दिया! हन्तमाम सव रातो-रात कर उसे भचम्मेमे 
शस दिया । 

खाति समय देवर को दिक धी । बहरानी ताड यमी थी, मयर छसकां मून कारण 

मागर साद गृही यौ, यह वे सम नही सकी ! उसका मतसव मौर भौ गहरं या । 
सानि क मामले मे मानः बाडम्बर जैसा प्रद्णन था, थही उसके मनकौ समाया) 
धासन बौर वर्तौ फे भावारप्रकार, वयन यौर वहूवता, सावे कौ चीज की यधिकता, 
भौर सतै भी अधिक इसमे जौ एर खास मानसिकता दी थी, उससे बहु अपन मन 
फा तोसत्म्य गोड नही पास्हाथा।! बहूयनी से यहु साफ सफलो मे कुना उति भी 
नहो सगतं । उने तिये ये सव दृद इस परिवार की मयदि कासयथा। उच्कौ 
यूनियादमे वैठो उस मरम की तहं ये वे पुव जायेमी, यह सोचा भी नही ना सक्ता 


“ था। मगृररममिकोतोवे जानती है, इन कई दिते मे उसे बहत ही करीन ते दैलने 


का मौका मिला ह । ह्ये सकता दै, इसी ते उनकी यह्‌ घार्णा बनी हो क्रि इसे बहु खुश 


ˆ मही! क प्छ 
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यह्‌ सव सोच कर ही सभिजीत बहुत यचम्पे मे द्रव गया तथा दस क्षणा बहुरानी 
के प्रति श्रद्राविनत दो गया 1 साथी दुर्गा मोहन वाव्रू के घर से निकल कर दस सडक 
पर. धीरे-धीरे वह ज कृद सोचता-विचारता रहा था, उसके वारे मे मी उसे वहुत कुं 
भरोसा हमा } इस वस्ती को लेकर, जो उलभने ह, उसे इस परिवार की पतो की नजर 
से ही महामाया नीं देखे, अमि का मन पढने की मी कोणिण वे करे, उसके किसी काम 
मवे बटंगाने लगाये, चाहे वहु उनके मन मृताविकदहौ यानीं, परवे चप रह, 
रतना ही वह्‌ चाहता ह गौर वह्‌ निपचिन्त भी है । लेकिन इतना दी तो बस नहीं दै । 
सिर्फ दप रहन या यनिच्छासे कु्छमानलेनेसेहीतो काम नहीं चलेगा । वहूरानी की 
मंजरी मीजखूरी है । यह्‌ मात्र उसकी भावना नहीं, भावप्यकता ह) रस वारे में भी 
तक उसे मरोसा नदीं मित रहा था, अव उसे कुट विण्वास हवा । उपर से देखने पर 

मामला वस एतना ही है कि पीटा कौ जगह टेव्रिल-कूरसी 1 पर वहत वार बहुत तुच्छ 

वस्तुमो मे मी वृद महत का संकेत छिपा रहता ई । 

मोजन कराने फी पद्रतति में परिवर्तन दहोनै पर भी दस क्षण वहूरानी काजो 
नित्य-कर्म था वह पटे जैसा दही था। फक वस तना ही. करि पहले इस अवसर पर 
यैठ कर सव्र किया जाता श्रा, मव वगत में खडा रहना पटा 1 वे घपना काम शुरू करने 
हौ वाली थीं कि भरमि ब्रत उठा, "“गो्‌, स्हूमै मी दो 1" 

“धया 1" 

"यह्‌ पला 1'" 

“व्यो ? 

“अंग्रेजी मे दमे कहा जाता है पेनाक्रोनिज्म । मतलव जिस फालकानजो नहीं 
६, उसे उस फाल मे घसीटना । यह्‌ इतिहास की ष्टि भँ मयानक दोप है 1" 

“मगर ये मियां माने तव न ? ये तो इतिहास का कर्ज खाये नदीं ह 1" 

“तौ एक काम करो । मेरे जसा ही एक ऊंचा यासन गौर मगा लो 1" 

“कोई जरूरत नदीं । तुम खायो । मुभे कोई तकलीफ नहीं है ।'' 

"तुमे नही दैःममेतोदै। एकतो यह मेरे मन के विलाफ है कि कोई मौज 


सखाय भीर्‌ कद्‌ उसे पंखा मनने का कष्ट करे, यह्‌ मुभे वदा बुरा लगता है भौर 
फिर हरा तरट्‌ एटेतन होकर पटा रहना ।'' 


यच्छा नदर, मयटो जाती 11 
महामायान नौकर को बुला कर पुर्सी मंगवां ला! उस पर वैस्ते हृए बोलीं, - 
"यह 
ठे मापूलै-सी बात मी चुट वु लगती द ! उसकी वजह्‌ है, तुम यस मे गल्ल 
जगह वैर ग्येहो 1" 
अनिजीत कृद समभ नी रका, एसलिये महामाया फी भोर नजर उटठाति 
उन्दनि बात चामं व्हा ची, “रमं दम लोगो को कोई तकलीफ नहीं होती, तम यह्‌ 
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मही जानने न" "1" फिर पल मर स्क कर उन्होने जैसे भपने याप सेही कहा, "(ुम्हाय 
कोई दोप नही है । जानने का मवसर हम लोगोने दिया ही कह 2" 

महामाया ॐ महये मे उदासी थी 1 चेहुरा फीका पड गया था) वे इषे जगे 
कृ न कह कर घीरे-धीरे पा मती टी, अमि मौ चुपचाप वानां रहा 1 बहूखनी 
के सन्निमे वाक्यम जो इशारा या, वह्‌ उतेचिपान रहा 1 

कई मिनट बीतनेङे वादेयमि ने दही बात येडी, शायद वातावरण को कृच 
सुदज वनाने के ख्याल से, “तुम्दे देख कर मे एक कठानी याद हो मायी भामौ 1 

"कहानी ! जसा मी सूनू 1 महामाया हसती हुई सहन माव से बोली । 

ष्द्ोडो अमी, फिर कमी । कटानी मूनाङॐगा तो वुम्दूं मोजन फा वक्त भो नहीं 
मिततेगा 1" 

नही, कहो 1, 

"विद्यासागर के दोस्त ये हिरिसन साहव । सिर्फ दोस्त ही नही, मवत कही । 
मेदिनीपुर जब वे कलक्टर्‌ होकर गे, तो साहव के मनमे घरा्या किवे विद्यास्ागररकी 
माताजी के दर्षन फरे। जिस माता कारा पृत्रहे, पतो नही वह्‌ कैसी होगौ । लो 
समालो! उस्र जमति की ब्राहमण कुल की रमणी साहव-मूै के जाये वैसे होती { एक 
तो म्नेच्छ मौरऊ्परसे विदेशी । यानी करेला उपर नीम चदढा। फिरजिला 
सदर खाहव को वैदे याला जाये । यही चिन्ता यौ 1 कि मगवतौ देवी कहं वैदी “उसे 
यला लो \ इतना बहा सहव रै तो वया रमा, मार वहे अपने ईष्वर्‌ का दोस्त हौ 
हैमे) ओौर जव सपने मनसे ही आना चाहता दै, तो मना करौ से सपने ईष्वर का 
मानतो षटेगा 

“फिर क्या था 1 दैरिसन विद्यासागर के घर प्रधारे । कमी जिसने गाव के बाहर 
पैरनटी रा, वेदे के हजार कहने पर मी, ठे एक ब्राह्मणा बैल कौ खी, कायदे से 
पर्दानशीन, वे एकदम उन्मुवन माव से जग्रेन मजिस्टेट के सामने मा खडी हृदरं 1 जेते किसी 
अपने जन्‌ कौ^मगवानी करने घर की मालकिन भायीहो ! ईश्वरतेही सुन रषा था 
कि साहूव कुर्मी पर वैस है] कुरा की व्यवस्था पहले से करली गयी धी 1 उख पर 
उन वैखा कर खुद मौ एकं कुसी पर वैठ गयी गौर ठे मेदनीपुर की बोली भे याते करने 
समी \ द्यर-उथर की वातो के वाद वे उष पके विलायती सिविलियन से वोलो, तुम्हे 
खा-पी कर जानां होगां । येने तुम्दारे लिय स्वय घाना बनाया है) 

"साव ठन. वैठे देखते रदे 1 

“उसी कुसं के सामने टेवुल लगी गयी ¦ साहव को उन्दने क्या-क्या लिसाया 
यह तो विद्ासागर की जीवनी मे कटी लिला नदी है ! पर खाना वि्लायती तो होगा ही 
नही, होया मात-दास, तरका मौर नली का रखा 1 हो सकता दै, वे मेदनीपुर की 
यी, रे की जगह्‌ पोस्ते की भरूजिया जरूर रही होनी 1 उनके जीवनी सेखक यह्‌ विसु 


[उत्तरा 


1 


नहीं शूने कि जपने वेटे के दोरत की वगल में पला भःलती हई वे यहं कहती रही--ह 
खायो, यह चखं ले, इसे मी मुह मे डालोः.-...\" 

“उन्होने जो वाते की थीं हेरिसन जपने मारली दंगला के ज्ञान से, कितना वया 
समभ पाये होगे यह्‌ वतताना मुश्किल ह । सगर एक वात विना संदेह, उनके मन भ उठी 
होगी कि विना देसी माँ के इतना महान पृत्र जन्म नहीं ले सकता 1" 

महामायां तन्मय होकर सुन रही थीं । उनका पंखा भलना सक गया था । कु 
फटूते-कहुते टसका व्यान आया तो भट वे पंखा भले लगीं 1 

शायद वे यह्‌ पृद्छना चाहती थीं कि अभिजीत को यह्‌ कहानी चयो याद मायी । 
महामाया संकोच मे पड़ गयीं शौर इसलिये कटते-कहते रक गयीं ! उनका देवर शंमीर 
स्वमाव का है, यह्‌ इन कंद दिनों मे वे सम्‌ चरकी थीं! गाज इसत मामूली घटना से 
न्द वया मिला, यह्‌तोवे दही जानें कहानी की स्थिति काजो मेलजाज की परिस्थिति 
से ६, वह्‌ खपरी टह \ समर अगििजीत्त उन चसीट कर गमवती देवी से मिलन फरेणा तो 

महामाया शर्म में इव जायमीं 1 इसलिये उसे इस प्रसंग से हटाने के लिये उन्होने वात 
चेडी, "कानी सुनाने मे तुमने कु खाया नहीं लाला ।'” 

सभिजीत कां व्यान उनकी इस वात कौ ओर नहीं गया! गयामीदहो तो व्ह 
जपने विचार मे द्रवा रहा } बोला, “संसार में ऊपर उठ्ना कितना मुरिकिल है, खास 
कर्‌ वैस केलिये, जो संस्कार भँ जिन्दगी भर चिपक रहते ! सैर छोडो । तुमसे कृ 
जरूरी वाते करली है मामी ! अमी नदी, शाम को 1 तुम्रं वक्त मितेमा न ?'" 

^“ इतना क्या करती हं जो वक्त नहीं मित्तेगा ?“-"जरा रको, मात ठंडा हो 
गया, एक गदी गरम-गरम ताती हं 1" 

महाराज फोवेवृलनेजा रही थीं क्रि जभिजीतने रोका, "नहीं, नही, यदी 


काफी गरम टे \ मौर नदीं चादिए 1" कते हुए वचा हुमा खाना जल्दी-जल्दी खाने 
मे वट्‌ लग गया 1 


७ उनसे जमिजीत व्या वाते करना चाहता दै, इसका कुकु अन्दाज ब्हूरानी 
काद1 पर्‌ "तुम कृद जरूरी वाते करनी ह मामी' इसके ह्वारो मनका जो विप 
स्प उद्घाटित दुभा, द्‌ चित्कृत मित्र था 1 


त जस्ान नमन्यासेअमिजीत के मन मे एक गहरी बेनी थी, जवसे वहू 
मापा तवेत उन्दी दे वारे गम ्रकचत्ता च्ह्ता 


यह्‌ ह व जानत्ती थीं । वेचनी उन 
कमना, पर्‌ वह्‌ दूरे प्रकार कीयी। यहु जो इतने स्ारेलोगं चिना कद्ध कटे, सुने, 
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सनानक उदकर्‌ आथे मौर जकर वैठ गये, उनके धरसे सटी ही नही, उसी मे-- 
इतनी ओमीन विना किसी हिक के जव्दस्ती दल कर वैठे, यदी उनकी येचैनी थी । 
सदर नायव पहले तो गुस्सा हृए ये, वाद को सिर ठोक कर हाथ पर्‌ हाय रख शर वैठ 
मये ये 1 जभीदारी एर घरकार ने कृव्ना कर तिया टै  लाटी-सोटा, पादक-बरन्दान' 
भौ वस्तास्त हो गये रह्‌ रये सिफं ये--विना हयियार के हरगोविन्द । क दिन सर 
कारी दप्तरो का चक्केरक्ाटा\ थानागये, जिला मनजिष्टरंट सेमिले। केसे इस 
जमीन का उडारहो? किसी से कोई भरोसा नदी मिला। शरणाथिथो से भिढने के 
तिये कोई राजी नही 1 हार्‌ कर वहूरानी से मालिक को पथ लिखवाया । रादा परदेस 
मेहने परमीवेदही तो सम्पत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी ह । वही आये । 

वह्‌ जव जाया, देवा, तो शरणाथियो बो लेकर उसका मग मी वेचैन हो 
उशा) मगर उसकौ येधैनी कुच भौर थी 1 वहरानी को इखका आमास था । चपर 
लगाये रही । सदर नायब मी समभ मये ममर्‌ वे दप नेहो रहै, इस्तीफा दासिल कर 
द्विया । सलोल कर परव सामने रव दिया । मालिकं से जव भूल विपय मे ही मत-विरोष 
है, तौरहाकैसेजा सकता दै? 

तम दिनो के अुनुमवी, णुभेच्छु प्रपान कर्मचारी को छोटे फौ इच्छा अभिजीत 
की नही थी । पहले उसे कोई उपाय नही सूका फिर उसने सोचा, सिर्फ़ सपना ही सोचा 
तो काम मेही आता नायव के पदा से भी सोचना जरूरी है । जब अन्तिम स्प से बहू 
समक गया करि भव उन्हे रोका नही जा सक्ता, ओर मास्टर दुर्गा मोहन जीने मी यही 
कहौ, तव बहुरानी के ऊपर ही सव द्योड दिया यया । 

पर उनके मने की वाति अव्यक्त रहते हए मी भमिजीत के लिये अस्यष्ट नही 
थी।येनायव हीये) वद्योपाध्याय परिवार वे अन्तिम स्तम्म। यदहाँंका सवख 
हही वे फन्ये प्रथा । भौर यदि यह्‌ वन्धा दही हट जयेतो फिर रह्‌ क्या जयेगा? 
पिर मी चहूसनी चुप रही 1 धौर अपने वो, यह्‌ सोचकर सन्तोप दिया कि नायव की 
परह्‌ बे भी उत प्राचीन युग की भलिरी निशानी है, षर्तु कुच फं है । नायब जा 
सक्ते ह, वे नहौ जा सकती । वे इस धर की ड़ी-पससी से जडी है, बहा से हट कैसे 
सकती? 

ओदमी,वेतोहइस धरकी पतोहण्हरी। धरकेसोगो करा मन रष, पाल 
मे ताल मिला कर चलना उनका काम है । इतती-सी जव थी, तव यहाँ भायी 1 तवसे 
अव तक यही सीवा है मौर सौल की परीक्षा मोदे च्की दै) कमी फेल मही ह । जव 
वै अकरेलो दहो गयी, सिरर किसी काहायन र्हा, फिर ज्सी पुराने ताल सेताल 
मिनातौ री । सेदर नायब जव नी उनसे कख पूने-ताछै अयि ई तव फं एक ही 
यात वह कहती रही ई, “रै मला वया वह नायव जी । मालिको के समयसेजोजेा 
कसते यो दे है वही करिये 1 
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इसी तरह इतने दपं वीते । 
अभिजीत जव आया तव उसे देखकर, दो-चार बातें करते के वाद, उसके हाव- 
मावस महामायाको लगा कि पुरो का जमाना जव लद गया 1 जितने दिनि तीतते 
गये, उतनी ही उचकी धारणा मजदूत होती गयी । वे समम गयं कि भव राग बद 
लना होगा ! इस नये मालिक कौ लय कु जौर ही है । उद भौ अपना स्वर मिलाना 
होगा । 
वहूरानी ने बही राहु पकड़ी \ इक लिए कोई लास असुविधा नीं हुई । इसके 
लिए विवात्ता की इन पर छपा होती है 1 नये से, अनभ्यस्त गौर मपरिच्धितत से तालमेत 
वै लेने की एकं विचि क्षमता पनी इस नारी नामक सृष्टि को उसने खास तौर पर 
श्रदानकी दहै! नारी सव कुं कर सकती है । वह्‌ थोडे प्रवास से ही हर अवस्था मे 
अपने को ढाल लेती है ! अपनी इच्छा, अनिच्छा, स्याल-घुक्ी, अभ्यास-आदं सव कु 
को कौट-छौट कर नये प़्ोम में फिट कर सकती ह ! पुरुप यह्‌ इतनी आसानी से नदी 
कर पाता, यह्‌ नही -वह्‌ नही की स्थिति में पड़े रह केर अपने को फ़ममें फिट नहीं कर 
पातां ! उटो-वैरते उस्र मन ने हिचक होती ती है 1 
महायाया को एक ओौर सृचिघा थौ । अभिजीत उसे तव मिला जव वह्‌ यहा 
दुल्हन के सूप मे मायी थी ! यह्‌ एक सविधा थी ! उस दिन की वह्‌ दस ग्यारह की लडकी 
एक मामूली परिवार सै तफ रप्‌ के नाते इतने वड वंचोपाघ्याय के घर कौ चहु वन कर 
यायी, खीर जव उसने अपने चासो तरफ किसी को नहीं पाया, तच उसे मिला यह भु, 
भृहचोर देवर, यह जमि - फ हए दरिया भँ स्नेह से धिरा घछोदा-त्ा दापू ) सभिके 
लिए मी उस समय सपने पुरखौ कँ विशाल वैमवमे माके सिवा सौर कोई नीड नहीं 
शी 1 पर्‌र्मा ने निकटता मो सहज नहीं थी ! पूरे परिवार का वोम उनपरदहीथा। 
इसलिए उसकी जिन्दगौ वृत खातली-खाली थी । उसी खाली को वहूरानी ने मया था ! 
फिर चला, देखा-देवी, मिलने-दुलने मे बाधां काः क्रम ! सव कुद दवा रहा ! 
दोनों के एक दूसरे के सामने मा खडे होते दी स्वणं सुयोग मिल गया 1 
उस दिन शामको महामाया काम-काज से पुर्खत पाकर जव यायी तव अभिजीत 
इन मर्यो की चर्चा देड्‌ वैव । इनते जो-जो समस्याएं उठी है, उन हर पट घे 
स की कोगिघं उने की) इन लोगो चे उसे जितनी मी सदानृभूति 
कयन 1, उने इत "जयर-दखल' करतूत से व्रहुत्रथुन्ध । सिर्फ मीडकै जोर पर 
सीर युनीकतो सौ दा देकर दुर्यो कौ जगह भ अनयिकार दना जवलमदों का काम 
चद्‌ ॥ करना समाज-त्यवत्या द्मे मुर नहीं कनेगी | देश के मौच्जदा कानून की 


मयुर 
भ्११९ 





न 
१ सलनिक 


2 


पसव ह । वही अपराध अचानक एकं मयकर स्प मृ उमर 
। ` टसीलिए सरकार कुं उलम्न में पड़ गयौ घी गौर वहु च्या केरे वह्‌ सोच 


नर्ापाद्दा चा | मनर्‌ यह्‌ समल्याहोउतीकीषेदाकौ हूर है, उक्रकी ही गलतत 


नं 
लापा 
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मीतिरमोकादही मह्‌ फल दै) फिर मौ बोई मी सरकारङे भगे भूमै तो वैसे गकम षर्‌ 
राष्ट्‌फी बुनियाद हित खगौ घसकारकी मददसे ही इहे ठीक किया ना खक्ता 
है| पमयतोणृचक्तगा ही स्परसे पानीकीतरहषेधनसो वरेथा ) सायही कुश 
जान मी नायेगी । खव समव या । दसी हापत्त मे पहले माचिकोकी वार्वा ही ठीक 
धौ । फिरमी एके यति पर विचार बा ज्रौ! रकी वत्ति पर जिति वहु भमी 
कई घटे प्रहे दर्णा मोहन बादर के धर से लौर्तै घमय सोक्ता भा रहा था, 1 रातिम 
जो बुश जैता उस्ने देषा था उसते उका मन करचोट रहा था । यह्‌ सव उपने षटू 
रानी से कटा, इसी पिल्ले मे थौर मी कदा ) कहा कि---निष जिन्दगी सेये हट चके 
£, मह्‌ फा ठीक नही होया, वत्व यह्‌ कह जाये कि मनुप्यस्पी हिसक जानिवसे ने 
इं नित मिन्दगी ये तोड रिया, वह वही ऊ पएटरुवे। 

“जानती हो मामी ¡ ममी उस दिनि तक ये ये । घडे मोले भौर शान्त । तेती- 
वायै, कारत्रार, सौकरी-चाकरी करते रहै । इनके वाल-यज्चे दितनी भरसीवते जयाकर 
महर-नतति पार कर पढने जाते रह, दूर-दूर द्छूलो मे । वहां से तोट कर छाती समय 
मे मौ-वापके हरं फाममे पे ष्य वंति रहे} ये जित्तनै वेव्छ ये उने ही शान्त भौर 
वैते ही सादं के पै वदु विना किष भिमक बै पोर पर महती थी । कमर पर्‌ 
गगरा तेवर दुर से दूप्रवनल से पानो लनी थी ) समौ मदं दिन मर फी मशक्कतके 
बाद ढोल-ममीरा लेकर क्रिसी परञषौ की दालान मे इट्ठे हो गाते ये । भगदा-मभद 
मारपीट, कोर्ट-कचहरी दस गौव~उप्त गाव मे ठनाठनी नही थौ, एप्त बात मौ नंदी । 
कु्ट-न-कुखं वरस मर लमा ही रहता था । यहा -वहां कुदय-कृद गूडे-वदमाश हते दी पे । 
मगर नमे इनके वेधे-वधामे सामाजी जीवन मे कोई फक नही था } समाज वन्यत का 
णो भेा-चंधाया था वही मद्रट था! देसे लोयो ॐ अन्तर मौर बाहर मे जैसा परिवर्तन 
हमा है कि षया कहा जाये ¦ भादमौ इतना नीचे उतर जाएगा यह सोचा भी नहीना 
सकेता” यह्‌ कहते हए अभिजीत ने देखा माव प्रकट किया जैसे पिनौना ख्य प्रत्यक्ष 
देषप्दाषौ 

वहूरानी मे महसूस विवा किं अमिके वेहरे पर दुका कीना पदा विर माया 
छे । दूसरे दी क्षण वह्‌ फिर अपने पुराने परसग पर लोट माया, वोता, ^, जानती हो 
मामी, उद उक्ती जिन्दी मे तोदा ते जाना चाहता हँ । जसे मी समकहो 1*“ 

महामाथा के सीचने का दग यह्‌ कमी नही हा, गव कि इन वेह्दे लोगो के 
भ्रति उनक्रा व्यास-दुलास देवर स्दासे ही देखा इपालु वनाभा है । कात-वीतमे 
इसका मामा उदे मिलता रहा है । शुरू मे उन्दे इसत कुच भभलाहट हई थी { वह 
भी यह सोचकर अमिजीत नै इनका मखली ष्म अमी नही देवा है । गरीबी कौ वजह से 
पिरूल इन्हे यह्‌ विश्वास हौ गमा मि सफ द्या या सहानृरति ही नहो, इतकी जड दो 
भौर गहर्म है। 


क 


६६ उत्तराधिकार 


अभनिने कहा, “यह्‌ फाम्‌ वहत जट्लि है ! भसली वति तो यहु ह कि इसे 
तिए कौन्दे ?"" 
"लौर कौन ?* विनां हिचक महामाया ने उच्चर दिया, “तुम, तुम वटो, यों 
लगे-पीदे लोगो की कमी नहीं रहम । 
अभिजीत को याद मायां किदुरगा मोहनने मी यहीक्हाथा! को्ई्‌भी यही 
करेगा 1 अमि ने घीरे- धीरे कहा, ““उहू, ममेते नदीं होगा 1" 
"वधं? व्या फिर मारने कीमर्जीहै ? लाला अव माग नहीं सकोगे । इस 
वार पैरोमेवेडीडालकरहीदम लूंगी म 1" 
यह कह कर वेहुरानी दौठों के मतर मुस्कराई । उन्होने फौरतं महसूस किया 
कि इस मजाक का देवर पर कोई असर नहीं पड़ । असे उसने सुना ही नहीं 1 जिस 
प्रकार उदासीन ह्येकर अमि ने यह्‌ कहा था-मुम्से नहीं होमा--उसी प्रकार उसने 
कटा, “देलौ न, जैसे है नायव कक्का 1 उनकी तरह के कामके लोग कहां मिलेगे ? 
मगर इस मामलेमेवे भी कृ नहींकर सके)! तमीतोवे खुद ही हटना चाहते है 1 
मै मी सोचता हं \ अव रोक्नेमेलाममीक्यारहै 1" । 
“उनकी बात सौर है ! जीवन मर सव कुदं वे जिस दृष्टि से देखते जाये है, इस 
उश्र मे उनमे परिवतंन संमव नही है ! मौर सवसे वड़ी वाघा तो यहु है किं शरणार्थी 
लोगों ने उद वहत सताया है । उनका पमान किया दै, वह्‌ यह्‌ भ्रूल जाये?" 
“जानता हूं नामी, उनकी परेशानी गम चूव सममता है। उन्हे मै दोष नहीं 
देता \ मेरे सामने मी तो दिव्कतें हं जो उनकी उस परेशानी से ज्यादा महत्वपुं हैँ 1" 
वहनी अनि कौ उस दिक्कत का अन्दाज नहं लगा सकती थी इसलिए 
उसको ताकत रहीं । ममिजीत बोला, “ठीक-ठीक वह तुम्हे समाना मुश्किल है । हो 
सकता हे तुमं सव छु सपना लगे 1 फिर नी सुनो-- यह्‌ कोई रहस्य नहीं है । इते मँ 
पन वर जनन करता ह 1 जो कृ मनि तुमसे कठा उपे सही र्म देना मेर ते 
1 + (त की दष्ट से नदीं, सावना के कारण । मतलव इन लोगो स 
मुर जित मा देनव क्याने हो, इनमें उतर कर, इनक दुःख-दर्दो, आचार-विचारों 
मे धुल-मित न सकता, कमी नीं । नड्चन है मेरे परिवार की विरास्तत, इससे चिपका 
मन मन पय एकः श्वास बनावट । तुम जर अंग्रेजी जानती तो इसे स्पष्ट करने के 
लिए क्ता (कम सफ माइन्ड" 1 जिते दूर नागते हृद नी सूल भं जसे भर टता चल 
डय ६1 अपने पिता कौ चट्‌ दृष्टि, भेरी इन दोनो मालो भे समाई 1 इसे गुठ्ला 
व. ( नावाजमनीउनं असीहीह) मेरा मन 
~ गनद । हो सकता फं मगर कु दो क्ता हतो मन के विकास 
म {उत्वनन्पतोएकदीरै। हीत मेदा अन्मुगतं 


वैते सक्ताहे! तोय कले ॐ मेरे मन्ते कौ जाय 
न सक्ाहु! लोग कहते हु, मरेगन्ने कौ मावे 


न्मगत उत्ततविग्नर्‌ ई 1 घन-चम्पत्ति 
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नही, यह तो द्व रायी जा सकती है 1 यह्‌ उत्तराधिक्ार मेरे घन, हाठ-मास रदा-मज्जा 
वमे समाया हम है । जो इस काम मे यटचन है- मेरो बपनी वन्तरातमा }" 

मनी सरव सदज वातो कौ दौड मे यहाँ वहुच कर ममिजीत नै सास ली वहूरानी 
एक्दमसघ्रटिमेमा गमी मिते जिस अयन की वात फटी, उसकी वे क्त्यनामी 
नही कर्‌ सकती 1 उस मन भौ बहृत-सी वातो षौ जानते हए मी मन का यह कौना 
उनफी आसौ से बोफन था । उवौ बातो को उन्होने मान लिया हो सौ बात भी नही, 
मगरये विरोधभो नही कर सकी !\ दे अतीत की दुर्यो मे खौ गयी । कितने सारे धिनो 
की कितिनो सारी वाने मन मे कौघनं लगी । इस वयोपाध्याय-परिवार कौ जो परपरा 
रहीहै सौर ज्ति अमि एके खास मन मानता है, णुकू से ही सो वह्‌ इसका विरोधी रहा 
दै, जिसका “मोग' भी उसे मोगना षडा है ! एक रवे असे तक दूर-दूर रहा है । प्रद को 
घलग हैटय रहा ह । फिर मो वह्‌ मन माज इतना वडा होबर प्रकट हुभा । 

अभिजीत्त मे कहा, “भरिकिल क्या है जानती हो ? गु्कित द यह्‌ वुम्हारा शमर 
चरणा ओर उसके सगी-साथी । वस्ती के वारे मे आज वुद्धमी किया ग्या तोवे सवते 
बागे भां खडे होगे । इन लोगो की सपनी भाया है, मपनी व्याकरण है । दरसन वह्‌ 
उनका नरी है, इस पार भाक्‌ उन्दने राजनीतिवासो से यह्‌ सव सीखा दै \ यह्‌ कदापि 
कर्णप्रिय नट है--"यहं हमे चादिए--यह मिल जये तो अच्छा हो"--फेते सहन माव 
भेन कह केर, वे कहगे--“यह्‌ है हमारी सोवहे पत्री मांग 1*" गौर यह कहने का उनका 
टे इतना वेहदा होगा कि क्या कदा जये । हम वहगे-*भप से कुछ बाते षरनी 
थीं 1' उनकी भाषा होगी--“जाप करे सामने यहः प्रस्ताव रा गयो ।' अपने नायव फक्का 
की मेहि सुनते ही ललाट पर्‌ चढ जायेगी । मोर भरे पिता या दादा होते तो उनके तलवे 
का सून सर पर्‌ चढ जाता 1 मौर मेरा, लेकिन मे कही कुद नही लगता । शान्त मौर 
सहन भाव से सव कुद सुन लेता ह, मगर उनकौ वाते उनी बद मिजाजी, भसगत मागो 
की पेद्रिष्त कव भेरी नशो मे जो सून वह ददा दै उसे षौला नही दे यहे कौन जानता 
है? इसलिये मपमे उपर ही मुभे मरोसा नही है 1 भेरा विष्वास दै किकी कोमको 
उटाने के पहते जिस त्याग की जरूरत है, उपे लोग क्रोध कहते ई भौर ओ ग्रहणयोगय 
दै उसे कटा जाता है--नियक्षत्ता ¦ जिस सम्पत्ति पर उन लोगो ने जवरदस्ती अपनां 
कव्ना किमा 2, वह्‌ मेदी दै, उससे पुमे मोह है 1 कमी न कभी यह महास परमे हेग 
ही। भौरजव भी हीगा तव मेरी दोनो बहि शिथिल हो जायेगी । म उनकौ मलाई 
चाना हं मामी 1 मगर चाहने मौर कलेमे वडा फक होता दै 1 यह काम मुमसे 
नही हो सकता 1 भ करना मी चाहता हँ लेकिन षीद रह्‌ कर ।'" 

श््तोञागे कौन र?" 

“देखा कोई, जो इन सागये कौ रग-रग पडुचानता हो जिस ववढर्‌ मे वे य 
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अमिन कटा, “यह्‌ फाम वहत जटिल ह । असली वात तो यह्‌ दं कि इसके 
लिए कौनणवहे ?' 

“सौर कौन ? विना हिचक महामाया ने उच्चर दिया, ^^तुम, तुम वदो, यों 
सागे-पीदे सोगों की कमी नहीं रहेगी । 

अभिजीत को याद ञाया किद्ग मोहनने मी यही क्हाथा) कोर््‌भी यही 
कटेगा । ममि ने वीरे- घीरे कहा, “उदु, मूसे नहीं होमा 1" 

“कध? क्याफिर मागने कीमर्जीहै? लाला अव माग नहीं सकोगे । इस 
वार पैयोमेंवेडी डालकरहीदम लगी र्मे 1" 

यह्‌ कहू कर वहूरनी होरे के भीतर मुस्करा्ई 1 उन्होने फौरन महसूस किया 
कि इस मजाक का देवर पर कोई असर नहीं पड़ा । जसे उसने सुना ही नहीं । जिस 
प्रकार उदासीन होकर थमि ने यहे कहा था-मभसे नहीं होगा--उसी प्रकार उसने 
कटा, देखो न, जसे ह नायवे कक्का । उनकी तरह के कामके लोग कहं मिलेगे ? 
मगर ट्स मामनेर्मेवे मी कृ नहीं कर स्के । तमीतोवेखुद ही हटना चाहते ह । 
पै मी सोचता ह! जव रोक्नेमेलाममीक्या ह 1" | 


“उनकी वात भौर है ! जीवन मर सव कवे जिस दृष्टि से देखते जये है, इस 
उथ्र म उनमें परिवतंन संमव नहीं है । ओर सवसे वडी बाधा तो यह्‌ है कि शरणार्थी 
लोगों ने उन बहुत सताया है । उनका अपमान किया है, वहू यह्‌ भूल जाये--?" 

“जानता हूं मामो, उनकी परेशानी म सुव समता है । उन्म दोष हीं 
देता } मेरे सामने भी तो दिक्कतें हं जो उनकी उस परेशानी से ज्यादा महत्वपूरण ह 1" 

वहरानी अमि की उस दिक्कत का अन्दज नहीं लगा सकती थीं । इसलिए 
उसको ताकती रीं 1 जमिजीत वोला, “टीक-टीक यह तमद समाना मूर्किल है 1 हो 
सकता है तुमं सव कृ सपना लगे 1 फिर मी मुनो- यह्‌ कोई रहस्य नहीं है } इसेरम 
पपम्‌ पर अनुगव करता हं 1 "जो कृं॑ने तुमसे कहा उसे सही रूप देना मेरे दूते 
फा नहींहे। कामके कौदष्टि से नहीं, मावना के कारण ! मतलच इन लोगों से 
मुभे जितनी मौ हमदरदीं क्यो न हौ, इनमे उतर कर, इनके दुःख-दर्दो, वाचार-विचारौ 
मे धूल-मिल नहीं सकता, कमी नटीं 1 अड्चन दै मेरे परिवारकी विरासत, इससे चिपका 
मन~-मन की एक खास बनावट ! तुम जमर अंग्रेजी जानतीं तो दे स्पष्ट करने के 
लिए कता "फोम आफ माइन्ट' ! जिसे दूर मागते हुए नीषखूनमें जसि दता चत 
र्हा) जपने पिताकी वह्‌ द्ष्टि, मसी इन दोनों मखो मे समाई हं] इमे मुख्ला 
वेमे सकता! लोगव्ूते ह, मेरेगरले कौ यावाजमीउन जैसीहीहै) मेरामन 
उनका मननर्हीहै। हौ सक्ताहै! फक जमर फु हो सक्ता ह तो मन के विकास 


म 1 उ्तकाल्पतोएकदहीहै। यही तो मेदा वन्मगत उत्तयधिषनर दै । वन-सम्पत्ति 
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नही, यद्‌ तो दकरायौ जा सकती दै 1 यद उत्तरायिार मेरे सून, हट्स भेदा-मज्जा 
छव मे समाया हमा है । जो इत्र काम मे जडचन है--मेरी पनी जन्तात्मा 1“ 

अपनी रल-सटज यातो शौ दौड मे यहाँ पटच कर ममिजीत ने सा ती यह्यनी 
एकदम सप्नटिभे मां ययी 1 यमिने जिस अटचन कौ बात फटी, उ्की वै क्ल्पनाभी 
नीं कर सकती 1 उसके मन पूग वहृत-सी वातो फो जानने हए मी मन का यह्‌ फोना 
उनम वांसौ से भोमल था ] उसगी वातो फो उन्दनि मान ियादहो सौ चति मी नही, 
मयर वे विष भी नही कर सवी । वे यत्रीत फी रियो मे खो गयी 1 गितन सारे दिनो 
की कितनो साग बाते मन मे कौघने लगी ! दस बद्योपाव्याय-परिवार षौ जो परपसं 
र्दी है यौर जिपने ममि एक पात सन मानता, शुषू से ही तो वह इसका पिरोधी र्हा 
है जिसका "मोय' भी उमे मोना पद्म है । एक लवे असे तक दूरदूररहादै। श्वुदणे 
अतग हटाये दा है 1 फिर मी वह्‌ मनं भाज इतना वडा होवर प्रकट हभा । 

अभिजीत ने का, “ु्विल वया है जानती हो ? मुर्क्तिटै यह दुम्हाय शश्र 
घरण भौर उसकैः समी-सायी 1 वश्ती के वारे मे आज णमो किया गयातोये सवम 
यमिमा सडे होगे । इन लोगरौ कौ अपनी मापा है, मपनो व्याकरण है । दरमसत वह्‌ 
उनका नही दै, व पार भाकर उन्होने राजनीत्तिवालो से यद सव सीखा दै । वह कदापि 
करणभ नदीं है- “यह्‌ हमे चादिए--यह मिल जाये तो अच्छा हो"--पेपने सहन माव 
पेनकह्‌ कर, वे कहगे--यदं है हमारी सोह सूरी मांग 1” ओर यगो का उनका 
ढग इतना वेहूदा होया फि क्या कटा जपे । हम कृह्गे-“आाप से ब बातें करौ 
धौ )› उनकी मापा होगो--'माप के सामने यह प्रस्ताव रखा गया ।' अपने नामव फव्का 
की भोहि सुनते हो ्षताट पर चढ जायेगी । गौर मेरे पिता या दादा होते तो उनम तले 
का सून सर पर चढ़ जाता । गौर मेरा, लेकिन भूमेः कंदी कुछ नही लगता । शान्त भौर 
सहन माव से सब्र वुद् सुन लेता ह, मपर उनकी वतिं उनकी बद मिजाजी, मस्तगत मांगो 
की केह्रिष्ठ कव मेरो नशो मे जो सन वह्‌ रहा है ऽसे खीला नही दे यह कौन जानता 
है ? इसलिये मने ऊपर हौ मे मरोसा नही है । मेरा विवास है कि विंसी कामको 
जाने कै प्ते जिस त्याग की जरूरत है, उसे लोग करोथ फहते है शौर जौ प्रहरयोग्य 
है उषे कहा जाता है- निं खेक्षता । जिस सम्पत्ति पर उन लोगो ने जवरदस्ती थपना 
केव्ना किया है, बह मेरो है, उषे मुभे मोह है । कमी न कमी यह अहसास पुमे होगा 
री \ यौरजव मोहा तव मरो दोनो बाहे शियिख हो जायेगी । ओ उनफो भनादं 
भहता ह मामी 1 मगर्‌ बाह्म मौर क्ले मे वडा फक होता है! यह काम पुमे 
नही हो सकता} बरना मी चाहता हं वेफिन पीचे रह कर ।'" 

“तो जागे कौन रहै?" 


दसा कोई, जो इन तागो की रग-रय पहुचानता हो, ज्सि ववडर मेवे यहां 
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7 मिरे ई, उत कम-से-कम उसने भी कुद भेला हौ 1 जो फर-बदल इनको जिन्दगी मे 
{मा उसे पूरे मन से ममू कर सके 1" 

“कहाँ पाभोगे ठेसे को ?"" 

"पाना होगा } एक उपाय है । तुम्दूं वत्ता । इसके पहते मास्टर साहेव से इस 
वारे वाते कर वेनी ठीक होगी । कित्तना वजा है ममी ?“ 

“वुत्त । अमी तुम वाहर नदीं जा सकते } फल चले जाना 1" 

रात यचिक नहीं हृदयी फिर मी जमिजीत्ने वहुरानी की बात मानती । 
सवेरे उसने उन्हे वड़ा कष्ट पहुचाया था, इसतिये यत्रे भौर कष्ट देना नहीं चाहता । 

महामाया रसोई कीगोरना रही थीं{ समिजीत ने योक कर कहा, “मरे हां, 
यह तों भ्रूवदही गया! नायवकव्करा के लिये कु पेंशन की व्यवस्याहोतोकैसा 
रह 

“पेन ?"" 

"ण्ह, यानी स्टेट से कु माहवार देना ! यह्‌ ठीकदहै कि यहाँ आन तक किसी 
फो नहीं दिया गया ! फिर मी इनकी वातत अलग है 1'" 

महामाया का चेहर खुशी में विल उठ । वोली, “वड़ा यच्छा हो, उन 
जङ्प्त मी टै । सटका एक मी नहीं है, लड़कियां कई ह । मीर कु वीधा जमीन, चस । 
दसम होगा मी क्या 1" 

“वे कहीं इन्कार तो नदीं करेगे ? तुम उन्दं समा कर कटुना 1 यह तो दयां 
को मीख नहींहै 1 पट उनका यधिकारदै। उन्टोनैजो प्रिया है, सारा जीवन, उसका 
साधारण-सा प्रतिकार {“* 

“जरूर कुमी ।'* व ग्रह्ुवंक महामाया वोतरीं । 


काग में जिस उस्ताद से गमनिजीत्त संगीत सीषता था, उन्दरनि कठा था, “जो 
दीभा नेते दै, वे जते नित्यकर्म कसते ह, रोज सवेरे या णाम को, कम-से-कम एक वार 
देव-अनुष्ठान भें वेट कर, वरामदे मे या किसी यन्त कनै ये, अपने दष्ट-देवः की जय 
करते द, यद्‌ मौ तुम्हारा वैत दी नित्यकर्म होना चादिए । काम जितना भी हो, एक 
चार तानपरस तकर ज्र चैठोगे । इसे सफ गला ही नह चुतेगा, यत्कि तुम्हारा मन 
वहुतस् भयोगे हटकर कृद्धपत कै लिवि एकाग्र मी होगा । दसीपिये संगीत कौ 
साधना कहा गया टे । यद मी एक त्द्‌ का व्यायाम द, तुम लोग जिसे एक्स्नसादन 
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कहा करते हो, पि गते फा नही, उससे ज्यादा मन का। 

वहां, जितने दिनो रहा, यद इम आद्रेण का पालन बरावर करता रहा पहा 
बह कर नही भाता ! उक्ताद जौ के करे अनुसार यहां मन एकाग्र होने के बजाय बौर 
मी मटकां रहता है । मौर युक्ति का उपाय जौ उन्दने बताया चा उसका पालन वहं 
हाँकरहीनहीपार्हाहै। 

अमिनिसर दिन यहां भाया था, उक दूसरे ही दिन मोरमे उसके कमरेसे 
तानपूरा की स्वर लहै बायो तो वह्नी को वदी खुशो हई थी । 

गाना-वजाना तो इस खानदान का पुष्यैनौ रिवाज है। बीच वहत सारे 
बरमौ मे उसको यह्‌ धारा मूख-सी गयो थौ । उसमे यव फिर धीणधारा नजर मायौ 1 
ठे कायम रखना होगा, ठेस प्रयत्न करना होगा जितत श्सवा विकासहो 1 मनही 
मन्‌ यह सोच कर ही उन्होने नामव जी से कह कर महफिल फा यायोजन राया धा । 
बुलाये गमे पुराने उस्ताद, इस परिवार से जिनका इतने दिनो का घनिष्ट पर्क रहा, 
मिनस बहून वार, षटुत से लोगो षौ मुख मिला है । उन दिनो कौ मटफिल षौ महत्ता 
फो सोटाना होगा तकि वदी वातावरण लौट सत्रे, यही उनका उद्य था! दरके वाद 
जोकुछ मरदफिनिमे हमा वह्‌ ठीक नदी हुजा । तमी से मदामाया नं गाने-वजाने के 
बारे भे फिर कोई उत्साह नही दिखाया । कमी वुद् कहने हए भमिजीत ने कहा या, 
“गाने-जानि की एक सोकिक्ता होती है, रसि की उपेदषा नही कौ जा रक्ती 1 यह्‌ बु 
ही, स्सग्ाहियो मे ्िमटा रदे, यह्‌ ससतमव है, भौर थवाशरनीय मी । मामूली दमी को 
भी उसका हिस्त देना होगा ।"' 

महामाया ने इसका विरोध किया धा, ““मामूली मादमियो के लिये मामूली चीजें 
है । पह ञ्चे दर्जेकी राप-रागिनौ वे वया सम ? पह सव उन्हे दुला-वुला फट सुनाने 
षा मतलव है--उल्लू को मौती चुगाना ।*/ 

श्षबात मकु तन्ीथी, मौर इसकी ही आशामौथो। बहूरनी जिस 
सानदाने कौ वहू ह मौर कि द्ुटपन से जिस विचार मे पल्ती-पुसी, यह्‌ स्वर उसी खान- 
दान का भा, िफ़ं उनका अपना नही । अमरिरीत नै इस वात को आगे नही वदाया । 

हो सकता है, उसने सोचा हौ कि उनका यह्‌ क्टना निराधारनहीटै। हूतो 
मानना ह द्ीगा, सव कू सव वे लिय नही हाता । पर प्हमी व्याकर मानतिया 
जाय, मानवं समाज का एक वद्य हिस्सा एक महत्‌ वस्तु से वचित रह्‌ जाये ? ऊजे दर्थे 
शा गीत, नीचे दर्जे मे उततर भाव, यह्‌ कोई नही चाहता, लग्रिन रे कुद व्या नही 
क्िजा सकेता, जिससे कि नीचे वजे के लोग मी उसका उपभोग कर सङगे ? अगर 
दसा नही रिया गया तो धीरे-धीरे वह्‌ विचुत्त हो जयेगरा । कुद थोडे स लोग उसे धपनी 
बाहो प्र डवा उठे नही रख सकत, अगर दद्ध बौर लोगो क वाहि न मिल 1 

समय मी वदल गया दै । यह्‌ युग र्बाहाकोर्वाहदनैकाह। 
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नही, नीद हट जानि पर मी वे पड़ दी । पिख्नी रात जमिने नोदुयक्डाथा उसे 
अभिक मनकी एक नयौ दिशा का उदुधाटन उनके चामने हमा था 1 वदहूत देर तक वै 
वाते उनके मनको उदैलितक्ि यी 1 क्व उन्हंनीदया गयी थी यह्‌ खन्दूंमीनही 
मालूम 1 स्मेरे जव नीद हटी तो उन्दी वातो मे वे उल्तभ़ गयी 1 

शरगाथियो के वारे मे यभिजीठ जो कुच सोचत्ता-विचारता रहा है, वह इत्रमे 
दितो वाद स्पष्ट टूभा । उसके पिता या दादा जीविन होति तौ उन्ह मी यह्‌ चिन्ता होतो 
लेकिन उपकरा खूप दर्रा हतम ! वे सोचे-कैत्े इन्द त्रस्त किया जाय 1 वटूसनी यहो 
सोच सकती थी 1 इतना ही चद्‌ सद्‌ज स्प से सोच सकती धी । इसके अगे का सोचना 
उनके लिये दुरबोव शा 1 अभिगीत क्न मन है, कर्तव्य-नान है, उमये ह, तो इनके लिये 
दर्दभीकैस्ेनदहौ। फिर भी कुद्धा करना चाह कर मी करना नदौ चाहता । उने जिन 
ख्कावट कौ चर्चा की थी वहो उनके लिये एक आश्चर्यं था । 

करुद् शकाएं मौ होती द 1 कोन जाने यह उसका यहाँ से मागनै को एक बहाना 
हो । तानपूरा बौर मष्ने नौकर को सग लेकर फिर कहीं काणी जा न वैठे, जिस दिनि 
मोक चटी क्रि उसी दिन क्ट निक्लनलजये।जाभी स्क्तादटै1 यकामत्राजहीतो 
राहु रोके खडे ह। किसी दूषरे के भन्ये पर इन्द सवार कराने के वाद वस दुदी । जव 
माया धा तव उसने कहा या-सिफ तुम्दारे लिये ही चला माया माभी । तुम्दारा 
अदे क्या टकरा सकता हं ? 

वटेरानी ने जो पन तिखा था, उसमे उनकी फो चर्चा न रहने पर मी भमिजीन 
यहे जानता या मोर यहां जने पर ओौरमी जानगयाहै रि इख वस्ती की समम्यासो 
की वजहसे ही उन्होने हमे यहां बुलाया है 1 उसका कौई रास्ता निकले ही चह चलता 
वनेगा1 

ससत मे क्या महामाया ने उने सिर्फ इसीत्यि बुलाया था ? गौर वहभीष्या 
इप्रीतिये चला आया ? 

अलाप कानो मे प्द्ते ही विवार कम द्ुट गया 4 महामाया फौरन उठ वर्धी। 
भौर दिनो के बजाय लाज बहुत देर हो गयौ घौ 1 

दरवाजा खौलं कर बाहर मा खटी हू्ई ! इसे पटतरे भी उन्द लमा या बौर 
भजबौर भीप्रमारित हो ग्यां कि जमिजीत को यपने पिताका सथा हुमा गता 
भिलाहै) वह्‌स्वयहौकलदेषाक्ट्‌मीरहाया। 

महामाया बहून देर तक खड्-खड़ी सुनती र्ट 1 उन्द याद बाया कि बरस 

पते ससुरजी भो दसी कमरे म वैठ करसे ही बलाप कस्ते ये 1 पक्के रागो पर उनका 
सच्छा दखल था । वे फमी-कमी इसके बारे में चर्चा मौ क्रिया करते वे 1 सामुजी की मौत 
केबादम्ने उनका कठ स्वर मुनाई नदी पय 1 माना हौ नदी, वा-वी मी वहू कम 
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ही कसते ये। वडाङंकरी बाव्राज से यह्‌ मन्दाज लगाना पड़ता धा--कत्र व्हना र 
हु, कथ कर्हाजा रे ई) ह 
महीं गुन्वियो मेँ उलमते-उलमने पता नहीं कैसे बहूसनी नै मन~दी-मन यह्‌ 
संकल किया कि बमिजीत जाना चाहेगा, तो मी उक्षे जने नहीं दिया जायेगा 1 गौर 
यहूवे ही कर सक्तीरहु1 वह जिक्चिजो काम सौपना चाहता द सपे 1 मगर उप्त मी 
रहना होमा यदीं । 
दिनि चदे हौ ममिजीत बाया, वोला, ^ वाहर हौ आर मामी { पराष्टर 
सहव फे पास जाना है 1" 
। महामाया जानती थीं, 1 कल्ल रात ही वहु जाना चाहता णा उसने ही रेक 
दिया था | कहा, "देर मत करना }' 


र्गा मोहन जौ से भाज से पहने जितनौ चर्चा हौ ची थी, वहं कव सौर भागे 
वदी । अषनेनागे जो हू्कावट, जे असमर्थता बमिजीन अन्दर-ही-भन्दर प्रहस कर 
ग्या, वहनी सेजो कुं उसनै कहा था, वही कैसेट जय माव-मापा वदल कर 
मास्टरजीकेथागे मी उने स्वा} दुर्य मोहन जी कल यहु सौव चीं सके ये, भाज 
जव मूता तव थचरज मं इव गये । अभिजीत को वे जानते ह । उदकी मानपिकता मे 
भी वे परिचित हं । कोई भौर होता तो क्या करता यह्‌ सवाल मलग है । अमिके तिये 
यही स्वामाविक दै। संसारके अगि तकं की दाल नहीं गलती । यानी इस पर तकं 
फरना व्यर्थ | पप्तीदशामे उमे मानकर दही अमे वदा जा सकता था। 

जिम्मा कोई मौले सवते पटले जठरी है-विनार पूर्णं एक योजना 1 मौर 
जिसके लिये गुक्ट से ही उकम उनका हाथ दोना । भगर देम नदीं हमा तो वह्‌ चा 
जितना सही, उद्रार जौर्‌ कत्याणाप्रदर क्यो न हो, उस्र पी जितनी मी शुभेच्छा हो; 
उसषरणुख्सेदहीवे पंदही रहम गौर हर भरसे स्कावटे मार्गीं 1 इसके वाद एकं 
दिन सव्र ित्र-मिन्र दोना नजर अआविगा । घन शौर श्रम दोनो ही वरेक्रार हौ जायेमा | 

टन विपव ये दुर्ना मोहुन जौ का धनूनव यमिजीतसे कीं छथिकदहै। वेएक 


वै व्राद एक सरकारी प्रयत्नो कौ फेन होति देष डके है । उप्तका प्रमुख कारा था, सव 
कुं उपरर से एन पर्‌ नाद दिया जाना । लोगों ने उनसे हाथ नदीं मिलाया, सिर्फ छिट्राचे- 
पग कलतेर््रेमौरउनदैगोसने कट के वंडल नोर निक्रलते मवे वे । 

सरकार यहे नुकसान सहन्कतो है 1" दर्णा मोहन सभिजीत को करद उदाहरण 
र समण्नारदेये, “व्यक सरकारी रकम, यानी जिह्म सोग गर्वनमेट रिसोर्स 


दै" उसका कोई मन्त नदीं ह, जो कुट जयेगा, वह तुम्दारी हमारी जवो वे 
पूरा कर लियो जयेगा ) नेकिनि तुम्टाय मला कितना क्था दिरर्स द? 


1 


~ ५ 


ब) 


। 


उत्तरवश्मर । ७४ 


मतलव तुम जौ कहते हो, वही मँ मी कहता है । शुरू मे ही उनके उघ नैता को--क्या 
माम उत्करा 2" 

अभिगीत ने पस्करा कर कटा, ““शग्रूचरणा 1" 

हा, इत शंमूषरण को साय रना होगा । उत छोड कर दुध फिथानदी जा 
पश्वा 1" 

"'इपतके पहुल अवनी मोरका मी एक रंशूचरण चाहिए 1“ 

यही तो सकट है 1" दुर्गा मोहून ने गर्दन हिला कर कहा, “तुम जैत्रा मादी 
दढ रै ह्यो, वैसा चटपट मिस सकेया, एेसा लगता नही 1" 

“आपका दायग तो कोई दछोदा नही है! उमे मगर कोई 

“क आदमी कै विषयमे सोचे रहा षा) लडका वहत सह्दय है । धसी 
इलाके मे सका धर है} उनकी समस्याएं दह्‌ समभ सकता दै, सौर उपे पहानृष्ुति- 
पूर्वक निमा मी सकता है 1" 

ष्ट्मभोदेैकोहीदृढरहे ह! आप उन्दे मिलनेके तिये पन चिक दीनपि। 
कहा रहते वे ?" 

"अमौ तो कलकतेमे दही है ?८ 

्त्वतोदो-बारदिगोमेहीमा सकते है 1" 

योनौ ! पर्ये कुमौरही सोवर्हाथा अमो ( अगरी तुमे कटान, 
हमे मौ एक शश्रुवरणा चाहिए, यह वहूत सच है, जवकति तुमने वह सोच कर मही फटा 
मीर एम्भूचर्ण मौ ठीक उस स्तर का भादमी नही है । उनकी मसीत पर ही वुहती 
मेजदजातरी र्दी है! तुम्हारे तिये यह स्वामाविक भी दै । पर हुमलोष गौ द्रन सें 
फो पहृतं दिनो देते मा रद, वे जानते है, उनके वीचकुवरेते लोपमीरहैः 
निमे तिथि दुःख-युसीवत एक परह से फापदा उठाने का जरिथादहै। जिसने यत्त 
प्रवेरेसाकोई दषकर्म नहीजोन कृरते हो । ऊपर से वे वहूत अच्ये द जैसे कु 
जानति ही नही, पर मीतर से एक नम्बर के कमीने है, ठग्‌, युमाचोर, फएरेवौ । मतलब 
अपने आदमो काभलाहयोना ही पर्या नदी, उसे बालाक-चतुर भी होना हेमा, 
तिसत्ते उनके सग ताल-मेल वेड सङ ! इवलिए मेरा कहना था, करि जव तुम कामद 
दयो ठोक-कजा कर उपयुक्त का सुकाव करते मे वो शरक 2” 

"मापकौ घात समक मे भायी । पर जितना सम्मव हो काम उतना दही दुवचाप 
छि । मौर फिर यहे को ठे काम तोद नहो क्रि जिक्षके सिव शुूमेही ढोल पीठी 
जवि--1^" 

मी यी सोचता हं । विना दोल पौटक्य कियाजा सक्ता है, इसपर 
सोचना होगा । क्यो नही हम सतोम भौर मौ विचार करे, वुम भी दंयो । जरूर हयी 
तो अलवारो मे वितराप्नं मौ दिया जादे १ कया स्याल है 2 ^ 


उत्तसधिकार ७१५ 


अमि सिर्फ मुस्केराया । इस वार अन्दर से कोद उत्तर गही माया फिर मौंष्त 
दोन को यद्‌ सममन मे जरा दिक्कत नही हई कि कमरे के अन्दर मी एक हत्की हंसी 
तैररटीदै) जिसका अभिप्रायसाफदै ङ्ग तुम लोग कितने कामवैहो पहु सीसे 
चिानदीहै।" 

अमि उठ ख हुआ । इसी प्तमय बाहुर्‌ से भपरिनित गते की आवाज भागी, 
“मास्टर साह्व घरमे है 2" 

“कौन ?"" दर्मा मोहन जी ने पद्या । 

“जीर ह, शम्भूवस्ण खरकार, परणा्यीं वस्तौसेधाद्हाहं 1" 

दर्प मोहन जी दरवाजे पर था खड हुए, “ग्वे 1" 

नमस्कार करते हुए शम्भूवरण ने माजिगी से कहा, “आपको कष्ट दन 
चता साया 1" 

"मरे नही-नही कष्ट कौ क्या वात है ।'* 

अन्दर अति ही भभिजीत के सामने पडते ही शम्मूचवरण क्षण मरके लिये 
हतेप्रम हो गया । फिर हेसते हए उे मी उसने नमस्कार किया । 

अभिगीत ने नमस्कार का उत्तर देते हृए कहा, “भच्ये हन ['' 

जी हँ 1" 

उपर की दौवाल से सटी दो कुसियां पडी धी । उधर ही सक्ेत फर दर्णा मोहन 
ये कहा, “वैषि ।'' 

एम्म्‌ कु धवरति दए बोला, "अप लोग बाते कर रहैये,तो मै फिर 
कपी--"' 
दुं मोहन त्रीषमे ही बोल उदे, “वैव्यि आप ! हमसोग यो ही वैठे बातें 
कररहेये।'' 

मभिजीतने कहा, मैतोना रहाथा,जा र्हा हूं ।'' इतना कहु कर वह्‌ 
वेषहिर निकल गया । दुर्गा मोहन उसे बभीचा के गेट तक द्योड फर लौट याये यौले, “तो 
वताहये शम्भू वाब्रू क्या हात है 1" 

“वताता ह, इसके पटले भाप से एक व्रिनती है मास्टर जी ?” 

“कयि {* 

“यह वाब्र हटाना होगा आपको । यये वहं हमलौगो को शोमा नहीं देता ।'” 

चक्यो 1 
ह ^हमव्रयादै, कांडे वैसे ई, कृदमीतो वापसेच्धिपानही 

“यहे टीक है, किं हमं आपनोगो को मौर मापकी हालत भौ जानते है । अगर 
यहो बादर नदी कलाम फा कारण है, तो हम आप से सहमत नही हो सकते 1", 


उत्तरायिकार ७७ 


“हे भप सपने गुस्से ङी वात कह रहे, शम्य वाद्रु, धीर-गम्मीर स्वर 
मे दुगा मौहन जीने वहा, “भग्र सही नजसियि से इम मामले को गहराई भे उतर कर 
देसे तो भाप अपनी गलती महसूस करे 1 माने लीजिये, चाप एक साति-पीते तोम 
है) दसो को रोदी खिला कर खान वतते) जो आमदनी है रक्षस सी तरह काम 
चलना है । तिना कोई खवर दिये यचानेक एक दिनि छ चात हित-वात घाग्ये) 
धपकैधर मेनो कु है चाव्रल, दाल, तैल, नमक सवदो दिनेमे बत्महो गया, 
धर में उटने-यैठन, सनि-विाने कौ प्रेणानौ नजर भायी । परिवार मेँ जो सहजा 
थी बहम नही रही} बापको मातम हुआ जाने वाता दो-चार दिनौके निमे नदी 
माया । कोई चारा नही था दसक्तिये माप के धर भा घमक्े ! मात लीजिये उतका वाद 
म घराना समपकर वह्‌ गया है,यार्जँधौ मे मद्रा ग्या है। सत्र क जानते 
हए मी माप याषरके लोग परेशानिर्यादधिषामटी पाद्हेर्है) माप लोगो के घात 
व्यवहारसे सव प्रक्टहौ जाना है। हित-नात सोचते हमापषर्वे वोम, माप 
वृत स्वार्थो है । सगर यह्‌ बात नहीहै१वे बापके पररिवार से मच्छा व्यवहार नदी 
पार, जिसकी तह मेह भर्थ-नीति का चिद्ान्त--बावश्यकता के भनुसार साधनं 
काभमाव्र।जो दहै उमे पूरा मही पडला 1 यह्‌ समस्या तो कोई माज कीनहीदै, 
स्रदाकी है] षिफंडमी देशकी नही, सारी दुनियाकी है) हरदेशं यौरयुगमे 
मादमी का भादमी से विरोधके मूल मे यदी वति हित है 1" 

र्या मोल जौकेचृपदने ही शम्मूचरणः ने कहा, “मगर हम लोगर तौ इनके 
श्हारिया इनकी थाली मे हिस्सा नही वेटनि माये } हम अपने पैरो पर खडा होना 
चाहते रै, कोधे भीकमनही की (** 

"विल्तुल ठीक," साय ही साय मास्टर जी मै कहा, “सवप्ने पहते उन्हे यह 
महस कना होगा, यह विश्वास देना होगा उन्हे जो यहां कै वाशिन्देरहै, कि माप 
लोग वाहुरके नही ६! जैसा कि मापने अमी योडी देर पते ही काकि यहांमाने 
कै वाद यह भौर मी अधिक भाप समभ रहे ६, यह्‌ यहम्‌ त्यागना गा । यह कोई 
स्तय देश नही दै 1 यहं देश जिघ्र प्रकार हमारा दै, उसी प्रकार आपका भीहै। 
हूमेणासे र्हा है, भाज मी है । जशूरत दै इसके लिये मन बनाना, इखके वाद भाप 
देसे छि कोई समस्या हीं नदी रह्‌ जाती 1 

फणम्‌ दप वैय रहा । मास्टर जी को यन्तिम वाते उसके मन को द्रु सकी द 
दमा लगा । कुद क्वण काद जद उने चरप्पी तोडी तो पहले जैसौ त्क कीमावाजमे 
तत्सी नही यौ! धीरे-धीरे षहा, "सी कोश्िशमे हमे है मास्टर जी। बटे भमी 
उसमपारभो कुयद्योड यापर उसीका सपना दे रहै है । उन्दे बदलने मे समय 

सगा 1 सपनी घरती का मोह वडा विबित्र होता है } सर्गे तौ जपनी उप्न के मौर 
भुपनेत्तेयोटो को यहु सममाते मे सगा है कि माई “शस्णार्योः शन्द वम सौग मूल 


छम उत्तराधिकार 


जाम | दोग करै, कलने दो, हम नदी मानेगे । हम रिपियूजी है, हम शरणार्थी, 
हम भाञ-लाऊ ईरसे दी हमे कितना बया कहा जाता दै । इस कुनै मे जो भपमान 
निहित ह । सच को मूलो 1 लेकिन आप्‌ जरूर यह्‌ समभ रहै होगे कि यह्‌ एकतरफा 
मामला नहीं है । यहं मान लँ कि अपनी जर-जमीन से निकलि हृए होते हृए भी देष 
से निकालि नहींगये, यह मादी मी हमारीदही मारी दै, यहा हमाराभी जोरहै, 
सपिकार्‌ है! जापलोग मी अगर यह्‌ नहीं मानले, हाथ वदाकरनकर्दै-माओ 
तुम लोग, तो सिर्फ मन वनां करमी हम व्या करे १ इवरसे विना मरोस्ा मिते मन 
चने भीते? गौर रेखा मरोसावयाह्म लोगों कोमिलादहैमास्टरजी? ञपदही 
किए 1" 
दुगा मोहन जी मन ही मन कुछ सोचते र्दे । भगर मरोसा नहीं मिलातो 
दसके लिये शएम्मूचरणा मी कम जिम्मेदार नहीं है 1 उन्होने इसे प्रकट नहीं किया । 
रेसी गहून परिस्थिति यें कटर सत्य कहने से गलतफहमियों के वदने की सम्भावना होती 
1 तवका समय यह्‌ नहीं है । ेसी वाते सिफं मनने की होती है विसेष करे की 
नहीं । 
दुसके यलावा शएम्मृचरण की वातो में जो अभियोग हैर्सेयोंदहीटलाभी 
नहीं जा सवता । विदेशियोंके हाय सीमा निर्थारण की गलत रेखा्योँके उसपार 
से उत्पीटिति एन अमागौ को इस पार के लौगो मै मपनत्व नहीं दिया, इसे फट सत्य 
दो कौन स्वीकारेगा ? मन दही मन यदि स्वीकार मीचिया हौ, हौ सकता है वहू प्रकट 
नहा हौ ) इसकी कोई वजह तो होगी दी । कुं दैर पहले शस्मू को दुर्गा मोहन जी 
नै यही समाने का प्रयत तो किया था उनके कथन मे सत्यता जितनी भी हो मगर 
इत समय उते उपलव्य करन फौ मानसिकता की आणा व्वर्थं है । यह्‌ सोच कर्वे 
सुप-चापर्वैठे र्द 
णम्मू पल मर रु कर बोला, “धरंधोपाघ्याय परिवार की ही घात लीजिषए्‌, हम 
लोग उगक्णे कगोदी मे कने तवः नदीं जति, उनका कुद विगादा तक नहीं, कटी ीर 
गं मिला, तमी एस भंखाद्‌ मैदान मभा वसे 1 हमे, उजाडने का नामव जीने व्या 
पया उपाय नही निया ? सव कुततो आप आनते ही ई, अपनी आंखो देखते रदे हं 1" 
“नायर कौ दोप देना उन्ित्र नदीं होगा 1" दुर्गा मोहने धीमे से कटा, 
"माविक के स्वार्थो की रक्षा करना उन कर्तव्य ट, इसके लिये उन हृर माह वेतन 
दिया जाता द | उनके स्त्र्यं मे घवा लगते देख जो उन्हं करना चाहिए, वही 
उन्देनि दिया 1" 
ध “नदन तरीका क्यायदीया? जया सोचा भी नीं फिदहम लोग कितनी वुरी 
हलत मष्ट) नामा, सभी नानो, वहं पने निकतो }*' 
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दर्णा मोहन इस भसमं म मररसक उतवा नटी बाते थे । दोते, “वैर जाप 
सोगत्तो वैठेही रहै, मागे नही । भपना धरार घना निया, वं उव गदे फो 
उलाडने से वया फायदा ? 

शम्भू मे विना छिली हिचक दे मेश्ुर विया, “सो माप ठीके कहते है! भौर 
यह्‌ धाते कले माप्के पाक्त हम माये नी नदी ! बातो ये ही बात निकले गयौ ।'” 

का मर स्क कर वह पुनः वोता, “नित्त कमि के लिये भायै है, वह्‌ द्रवे 
अलग ह । सलग कर्टमीकवैपने ? हमारे साममेतो एकही सवाल टै--क्रिसौ तरह 
जीना। विर पर छप्पर, तन तर कपडा, वेट मे रोटी । हसी फी कोर व्यवस्वा वैसे हे ? 
इसमे अगर भाप बु मदद कर सके तो--" 

सावप भधर छोड कर शम्मूचरण मास्टर जीका मुँह तक्ता रहा।वेमी 
पसक उमर कर साण्चर्य से वति, मै?" 

"हां मास्टर जी) इसीतिये मै मापके पा माया ह! कोई अपनी इच्छाम 
नही, हम तोयो की कमेदी नै मुके भेजा हे !*” 

र्मा मोहन को गसो मे माश्वर्ये के साय ही सदेह मौ फलका । हस शरणार्थी 
वेस्तरीकैनेताकी षया मेह! ये लोगत्तो आज इष गविमे नही माये । इतन दिनों 
धाद एकाएक हमारी मदद की जरूरत इन्दे क्यो पडी } यह सव टीक-ठीक उनकी सममः 
मे नही भाथा । वोन, ''हम भाष के सिये क्या कर्‌ सक्ते है १ 

शश्र बिना रके वोता, “हो सकता है आज कै पहले भप कोशिण करते मी तो 
सफलता शायद मिलती नही, तेकिने अव निर्वित है { भिनको गुदर मेहम सोगोका 
भविप्यहै, वे सापरकी कोई प्री वात टाल नही सक्ते ! भाज इका भीर भी विश्वास 
हौ गया ।'' 

“साप का मतलब अभिजीत सै है?" 

^जी 

र्गा मोहन कू कहने चा रहै थे करि मन्दर से पुकार हर्द“ जी 1 
दसपुर मरे निहिति अर्थं उनका जानो हमा है 1 देवल पर एक टाइमपौपठ पडी थौ 
षकी भोर देस कर फर उन्हे कहा, “अपर, भनी माया वेदी 1“ 


७ 


श्यर-सयेर हवालोसै कले को आदत दुर्या मोहन जी कौ जवानी की सत है! 
अवस्त जति ये तव वत तञके सो कर उड जति ये गीर पडे के लोगो कै जरभने 


उत्तराधिकार 
[*१२। 


के पूते हौ धरम कर लौट मति थे 1 छ्रूल की तैयारी के पहले वहत साय काम ् 
रहता था } उनमें प्ररु था लडका के होम ठास्क की कापि जाचनी । उनके जमाने में 
माच्टर जी ही अपने आवश्यक कामों में इसे भी एक मानते थे 1 

वाद मे विद्यार्थी भौर मास्टर दोनोकोहीइम्त काम ते ग्नि मिल गयी थौ । 
आज भी टास्क लके करते है मगर पलिटिकनल टास्क 1 ये उन्हं मिलता दहै राजनीतिकं 
नेता्ो से! वेदी दसं युग के 'रिक्षकं ई। व पाडा के अह पर इसे 
तैयार करते ह गौर नेताओं की जरूरत के बनुसारवे परीक्षादेते नारे लगा कर, 
वम चला कर, जलूस सजा कर, मनूमेट में होने वाली जन-समायो मे या कमी-कभी 

पुलिस से ईट-युद्ध करके । 
क दर मास्टर होति ह जो पालिटिक्स का पाठ नहीं लेते, इस परिद्ए्य कै मूकं 
सर्णक मावर) 

॥ ¢ यौर परीक्षा की फापिर्या जाचने के अलावे मी दुर्गा मोहन जीको 
वहत तास काम करना पडता था! तरह-तरह के लोग उनसे मिलन आते ! केवल 
पदाई-लिषा यास्नरूल फेकाम सेही नही, इस दायरे से मी भलग दायरे की इनके 
सुाव-विचार्‌ यां प्रवचन फी जरूरत होती थी \ गवो मे मास्टर सव से अधिकं निर्भर 
पील सीर तटस्य व्यवित होता है; इसी निगाहे से वे देवे जत्ते ये 1 गपठ़ गौर कम पृ 
सिखिलोगों केमन ममी उनपर श्रद्धाहोती थी धीर जिस तरह हेड मास्टर अपने 
यद़ोस-पडोस में अधिक विद्रान होते ट, इसलिये उन्हे मी वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते ये । 

उस समय मी राजनीति थी, सामाजिक दल-वल था 1 मगर टैढमास्टर इन समी 
से उपर समभे जते थे ! इसलिये समी वलो की मास्था इन पर थी गौर समी दलों के 
उपर उना प्रमान मौ समानरूप से था। साधारण॒तः जरा कडे स्वमाव कै वे होति 
थे । सटूल के दिम्प्लीन कौ रसा के लिये सर्तक रहते ये । कमी-कमी यहु सतर्कता सीमा 
पार्‌ कर जाती यौ 1 फिर भी जनता जनार्दन का सर्मयन उन्हुं मिलता था! 

टा मोदन अपन प्रारंभिक जीवनम श्रद्धा यौर समर्थनपा देये । जववे 
जपने मास्टर जीवन के दूसरे यव्यायमें पचे तो देखा कि व्यक्तिगत स्प में कोई परिवर्दन 
नहीं होने पर हेडमास्टर नामक व्यक्ति भपने पद से हा दिये जाति ह । व्ययित स्वावीनता 
फेनामते एक नयी स्थिति का मायात हुमा है 1 जिसके वाहर-मीतर वहत पोल ह ] 
उस मवि च विद्ना' को नो प्रमृता यी वद्‌ “राजनीति के मनिकार भ चली यवौ 
द \ तमीतो शिका को संकत्पित लोग राजनीति के षिता के म॑च पर मीढ लगाने 
लगे ६) दर्ग मोहन के जमाने कौ बात अव्र हीं र्दी 
९ दावात क उर चाद दिनों तक भेलना नहीं पदा 1 जतदी ही विदा हमि 
का त्रमप मा गया वर्ना वे मुद हठ जति । कारणा कृद गौर नहीं या । मन्तिम दिनो 
मनर्‌ बटूत कचोय्ता रहा कि ष्क्ति स्वतन्मता' का रवसे गनि भरनाव लहो 
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के अनुशासन-वोध पर्‌ पडा 1 शिक्ता कौ वुननियाद हिल सटी गौर विदेणा जफपतर 
सही से दरमते हृए स्र आशुतोष जपते मनोपौ ने जो फेम बनाया था, स्वदेशी स्वेच्छा 
कीरधामेहो सक्ता है एक दिन वह्‌ भो दुटं जये! 
स्पलोढ्नैके वाद सेउम्हेपेसाहीलग रहाया। वे हर त्तरफसे गपनेरो 
समेटनेके प्रपतन भे लो रहते, यहां तकृ कि कुट दिनो तक अकदार मी पडना छोड 
दिा । मभर एक पढा लिखा बादमौ जाखे वन्द केर सकता है पर मन कै भरो वन्द 
नदी कर सकता । चेष्टा करने पर मी नही । उस भरोस से जो जितना दुक भाता 
या, उसी वे मस्थिर रहा फरते थे \ दिल दुखता रहता था \ उससे वनने के सिये 
ही वे साहित्य भौर दर्शनमे लिप्त र्हा कसे थे । इस युग के साहित्य मे गही, उपमे 
मी तो लक्ष्यहीनता व्याप्त है--उन्नीसवौ शताम्दौ एव उपकर पूर्व के वलासिक, जिसका 
भग्र सर्वकालिक होता है, जो हेर युग का रै--शेवसपीयर, धिरवेस, टाल्सटाय वक्निम- 
चद्ध, रवीनदनाय, रोमा रोत्या-उस्मे ही वे खोये रहने की चेष्टा करते रहते । 
तिस्तु वचनां मुग््लिथा\ युग सपना भ्रमाव रसे दछोड पकता टै ? वहतो 
पल-छिन हकारा रहता है-“ेसे युग मे जवर जन्मे हो तो कजं तो चकाना ही होगा ।” 
समय सपक्षता से कौन बच पराया है । दुर्गा मोहने मी अपने आप को वचा नदी पये, 
जितना मी वे वकापिक यौर दर्शन मे मुंह क्यो न चिषये 1 
हो सकता है वह वच मी जाते यदि शुष भे मयानक भूल नकर बैठते तो, 
यानी दस वगता देष मे नी जनमते । जहां के एक वगाली कवि ने एक दिन उन्मुक्त 
कठ से गाया था--^सार्थकर जनमदहै मेरा लेकर जनेम षसं देश ।' वे क्या कमी सपने 
मेमीसोत्व सके ये वि उपकी यह मावना उसी देम मे रितना हास्यास्पद हो उठेशी । 
शस समते की 'एचना उ पने जिस परमतेत्व को उपलन्ध कर कौ थी, वही स्वाधीनता, 
जव भित सव उसके देश के लोगो ने डर कर उसकी मोर देखा तो सखलियतं का पता 
चलाकिवह्‌ कुनदी, है विदेशियो द्वारा चाद नोर लासलफीता जो उनकी छाती 
मेच्ूमरहेर्है\ उस समयमीवे सोच नही सके कि कितना खून बदेगा उस धाव से 
कृ दिन बोतने पर इसका पता चला 1 यद्‌ यनुमव हृभा किं जव यह खून पोच मी 
मेही पृ सकता ॥ 
णहं ह चार पाया गया या, उसके कृच ही दुर पर इस धार दुर्गा मोहन 
का जन्म हमा था ! उनका कार्य-कषेत्र मोर भाखरी जीवन का टर मी भिक दूर नदी 
र्हा 1 इसलिये दस क्षत-विक्षत स्वाधीनतां के वीमत्स खूप को मौ उनकी मखो नै प्रत्यक्ष 
देखा । भटकाव--मटकाव मो कैसे कहा जाये ? डयनत्रपूणं राजनीति के एक ही घने 
मे बगली कदी जाने काली एक जाति रातो-यत मिखारियो मे बदल गयी ! एसा बौर 
इना निर्मम उवाहरणा दुनिषा के इतिहास म कटी देवने को मही मिलता 1 भिखारी 
ब्रह होता ै, जिसका कुन होता---जो अन्नहीन, व्दीन, गृही शेवा दै 
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लोग बदने से भीड्‌वटी है, मगर यह्‌ तौ वसवर सही दै\ यहे अपना राष्रीय 
अस्यास है, संस्कार भी कह सक्ते हो \ सिफद्स वंगा देणमे ही नही, सम्पूणं 
भारतमेंठेखा दी रै!” 

"यह्‌ ॐीक है! पच्छिम इससे भी च्यादा दै 1' अनि ने उसमें जपने को 
चोडा; "यहा तो, हम ऊंची जाति के लोग धूसी घुल जगह मे आकर वैवने भ कृ 
हठी समभते & । वह तो उऊच-नीच सत समान है! समी कौ गति भिदान'मेहै। 
यह तक करि महिलाएं मी लाचार हं 1 जव कि वे षमिली कम नहीं होती 1 इस खास 
समय को छोड कर आदरू के वारे में वे उदासीन नहीं होतीं 1 दरअसल हमारे चर्म 
एक सेल्फ कटाडिक्यन जो ईह \ हम माय कोदेवीकैरूप मे पूजते ईह, गोदान हमास 
एक वडा कर्म है, "वर्म-तादृ' जित्तना मी खत्याचार वयो ने करे लेकिन गाय को द्ुजा 
कि चस जव कि ग की एेसी यवहेलना दुनिया कै किसी उन्यदेशनें वहीं होती) 
दसी प्रकार गंगा हमारी्मां के समान द, जिसमे एक इवकी लगानै से हमारे लिए 
स्र्मका दरवाजा घ्न जातादहै, ओौर हम हर रोज सवेरे उस पर्‌ चदा मापते 
अपनी देह का रिञेक्छन, यानी सव से गंदा दुर्गचित्त चोला । सोचने पर इससे मयानक 
कुद नदीं लगता }'" 

उस दिन यभिजीत्त कु पहले ही मा पर्चा । उसके हाथ मे कागजात का 
एकं पुलिन्दा था । चेहरे पर उलमन का भाव । 

उस समय दर्ग मोहन जी देवगाखोरी चे लौट कर हल्का नाता करने कै वादं 
लोन की देले-माल मेलमेयथे) जनि की योर देखते हुए मन्द पुस्कान के साथ वोत 
जाजो 1 कागजात से वे ररिचित थे \ कल सारी दोपहर उमे मनोयोगपूर्वक देखते 
र्देये } कृद्ुदेरञमिमी वैया! दोना मिल कर इसी विपय पर वाते करते रह, 
इसके चाद वह्‌ चला गया या} उतने कलकत्ता जाना था] दर्म मोहनने शामको 
सारे कागजात उसके घर्‌ मिजवा द्यि ये। 

सभिजीत पृिन्दा खोल, मेन पर्‌ रख एक खडप किया कुल-स्कैप कागज 
निकालते हृए योला, “जी, एक दात पर्‌ यापन गौर नहीं करिया 1" 

““किसि पर्‌ £ कागज के उपर दुर्गा मोहन भक्तं मये 1 

यमिने उंगली रख कर दस्तखतं की योर उनका व्यान खींचा ! फिर ब्रोला, 
“यह्‌ ठीक ईह किंनाम से फौरन पकंड्ना गृ्किल है 1" गीर वह हस पड़ा । 


| 


दरा मोहेन मी हेते ए वोनने, “सिर्फ नाम ही क्यो, क्वातिप्किथन शौर 
दूर पाटान्युलर्‌ जम विवा गगरा है, उचने चहून भं पकड़ पाना कठिनं ट्‌) सममे 
चात तत्रे आयो जवर टेस्टीमोनियन्त पर गौर्‌ शिया 1" 

“शचनाव पायद पटने दही कर्‌ तसिवाथा 7“ 
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नदी, सेव पटकरही करिणा । अपने को कौन कम कट्नाहै ? इस पर व्यानं 
देम सेकेदी काम चचतता है? दवन यह्‌ होया किः दूरे क्या कट्यै ह !* 

भमिजौत अवाक्‌ उनकी ओर देमना रहा । दुर्गा मोह ने यह्‌ दैखं कर कहा, 
“पो, क्या तुग्डारे विचार पे इवते मी वेदर कोई मौर है?" 

"नती," अपिजीत्त चै फौरनं उत्तर रिया, "हय जो चाहिए, जैसे भादमी की 
जल्ए्त दै, दस दृष्टि से तो यही वेस्ट कडविट ह, पर 1*" पर के वाद वहु स्कं गया । 

र्ग मोहन नै गृद्धा, “पर, परमन विचार नदी किया, सो वतत नही! कु 
दिते है। भपनी मोरतेमीओर हो सद्र, उरकौभोरसे भी! मगर पर्णी 
इत बजह मे दरतास्त फो रिजेक्ट नदी क्रिमाजा सकता 1 घुष मेही हम सो एक 
गलती कर वैठे । धिनापन मे यह्‌ उत्तेव कर देना चाहिए था कि मदहिनारं अर्जी न दै-- 
वुमेन सार भनमूटैवुल --जैसा क्िंसी-क्रिसी सरकारी विज्ञापन मे होता है 1 जव यहे चक 
हहौ गयी तौ उपति वाद नही क्रिया जा सकता, यह अनुचित्त होमा 1” 

अमिजीत ते कदय नही कहा 1 मन-दी-मन मान वै कि यह्‌ अनुदित शन्द निष 
प्रकार कटा भमा है, उषके सापि कुद कहना वाक नहो र्हं गया । मास्टर जीफोवह्‌ 
जानता दै? मामूली बातो मे मौ उनसे बह न्थायपुखं सुमाव पाता ष्हाहै। जोकु 
उन्दने पै किमा है वह्‌ जितना गी वास्तविकं शो, काम मे उत्ते जितनी भौ उलभ वेदा 
क्योन हयो षिन बे उत्ते टस-मे-मद होने वाले नही है । वदं मदी पकडे र्देगे-यद्‌ 
नचिने होभा 1 

जमीदारी उन्मूलन $ बाद जौ जटिनताएुं सामने उमरी, उनसे गुकाविता करने 
शे कहीं मधिकं मद्मियतं है रिपदूगियो के इरा जवरदस्ती दत करनं कौ समस्या का 
स॒टूग माव से भिटाने के त्वि एक रते मैनेजर कीजो इस समस्या कोएक तरफतो 
कटाई मे तयां वरे पश से सहानुभ्रूति द्रवक हल कर के, इसके लिये पे भमि ने 
मर्ट्रिमीसे हौ अनुसैष कियाय रि वे मपने जाने दभोभे पे किसी क इस कामपे 
सगे दे ! ठेवा कोई उनकी जानकासे मे नो का, यह्‌ वा५ नही । पर इख तनह्‌ करस 
फो रोजो देगा उन्होने उचित नही सममा, क्मोकि उर भी योग्य बहते सै सग हो 
शक्रे । इपिये यर्‌ तय किया गया था कि इसके लिये अस्यास मे विज्ञापन द्विया जावे} 
विनापनमे दय साफ-माफ जिक्र कर दिया मया था ङि नोकरी के उम्मीदवार को 
शराधियो के चरि, उनके माचार-न्यवहार, उनकी खास तय कौ मान्िकितां एव 
इता से मनोमांति परिचित दोना जरूरी है ! सा ही उप्र, शिका, पारिवारिके परि- 
चय, जमीदारी के विषय भे श्नान (यदि कचं हो} भीर इससे सवधितत ु जानकादै देते 
कामीनिरय था! इसी. के साय प्रशसा-पनो कौ नक्तम मगौ गयी यौ) 

यह्‌ कहना हो फाफी होगा कि भजियो का ठेर लम गया या । यमिजीत्तके क्ष 

मे जौ पुलिन्दा था, वह्‌ उसी का छोटा सा हिस्सा था । वेटुठ घा ते पटली जज श्‌ 
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ही खारिज दकेये। यह्‌ काम निने स्वयं केरडालाथा, मास्टर गरी पर इका 
वोम नहीं गला । अन्तिम चुनाव का जिम्मा उन पर्‌ ही था! उन्दने सव दृष्टयो 
जिते योग्यततम मान कर चिह्धित्र किया या, उक नाम पर पहले गौरनहींकियाजा 
सका, देखने की जरूरत मी नहीं शौ } देसी स्विति मे नाम महत्व नहीं रखता ! वाद को 
उस पर उनकी निगाह गयी थी । वह्‌ नाम था निहार चटर्जी । इस नाम से यह्‌ अनुमानं 
वेलगानदहींस्केये कि यह्‌ किसी लडकीकानताम दहै! वाद को जव प्रशंसा-पत्र पटने 
लगे तव वे "शी" देख कर करिये ! इसके वाद सारी अजियो को फिर एक वार उलट 
गये ओौर तुलना करते हए विचार करने लगे । पर निहार चटर्जी ही अन्त में हर तरह्‌ र 
योग्य मालूम पडी । उन्होने उसी के पक्षम अपनी रायदेदीः) 

यमिजीत उनके तकं से अवाक हौ गया, लेकिन उसका मन इस पर जमा नहीं, 
यह्‌ दुर्गा मोहन जी मापि गये थे । उन्टोनि जो किया वह क्या अपनी मर्जीे ? उनकातो 
काम था सवे मयिक नम्वरजो पाने लायक दहै उसे वहीदेना! सारी जिष्दगीतोये 
यही करते भाये है, आज मी उन्होनि यही किया 1 विश्वविद्यालयों की कापिर्यां जा॑चते 
वक्त तो छात्रा भौर दात्र में उनके लिये कोई भेद नहीं रहा 1 

अभिजीत ममी मी सिर फुकाये वैठा था! दर्मा मोहन नै एक वार फिर उसकी 
ओर देखा । उसके मनोमाव को पदृने का प्रयतत उन्होने किया । उचित-अनुचित के 
सवाल पर वह्‌ गौर तदी कर सका है, वात यह्‌ नहीं । फिर मी इस नाव पर्‌ उसका 
मन दिक नहीं रहा है । वहं एक अलग पटृद है । गुण ही िर्फ यो्यता की कौसीरी 
नहीं होती, देखना यह्‌ पड़ेगा किं इस विष काम मेँ यह्‌ लडकी किमी उपयोमी सिद्ध 
होगी 1 कह सिफं लड़की ही नहीं है, उस्र में जवान मी, है । हो सक्ता है, विन्नापन की मापा 
से काम कौ गहराई का गन्दाज वहुनलगासकीहय। संनवमीन्हीह) इस वारे मं 
भौर मी जानकारी प्राप्तकर उसे ही निणंय लेना होगा कि क्या वहु इस काम मे सफत 
हो सकती है? 

““एक वात हौ सक्ती दै 1" जचानक मास्टर जी कौ बावाज कानों मे कीयते ही 
अभिजीतने चकि कर उनकीभोरदेख्ला) दुर्गा मोहन जी नै कहा, “उस लडकी को 
वुलवा भेजे 1 इंटरव्यू मे जैसा होगा कुदं कर लिया जायेगा 1" 

यह नी अभिजीत को कुं जंचा नहीं, फिर भी जहाँ जसि वातके लिये वह्‌ 
विदल निराणहो चका या उसकी कुट बशावंघी ! वला, “लाप जपते यहूँही 
बुलायें 1" 

““नदी, नही, मेरे यहा व्यो ? नौकरी तुम दोगे, वह्‌ तुम्हारी सनैजर होगी 
तुम्हरि दप्तर मे साये 1" 

“मगर इंटरव्यू तो लगे आप 1" 

“म तुम्हारे ताव रगा, एडवाद्जर के स्प में ! मौर 1 
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कटं पल चुप रह कर पुनः वोले,' “बहूरानी को भी अपने बोई मे रखना 
होमा 


सभिजोन सोचे यैठा था कि दस सवरस बहुरानी को चौका देगा) मगर्‌ बहू 
रानीने जो कहा उससे वह्‌ भ्वय अवाक रह गया, “मैनेजर जिसे चना गया है, वह एक 
लेढकी है 1" यह्‌ सुनते ही वहुरानी मे भर से कहा, “अच्छा ही तो है, चसो मुभ कम 
से कम एक सगिनी तो मिली 1 इतने वडे मकान मे अकेले कितना भ धुटती हूं!" 

भ्लेकिन तुम्हारा सगं निमानेकेलियितो बहरी नदीजारहीदहै 1 मन्द 
मुस्कान कै साथ अमिजीत बोला, “वह्‌ आ रही रह काम करने, वाहुरसे ही उसका 
स्ता होगा । तुम उसे पा पसे सकती हो ?" 

“दरो नही, मै वाधा नही बनृमी 1" देवर गी भोर ति ष्टी निमाह से दैवते हए 
यहरानी नै वाघा" परर जोर दिया, “वह्‌ मालिक का दायरा है, यह ममे पता दै । उसमे 
हिस्सा म वरमेवालौ नही ह । लेकिन काम मे विराम मी तोहि, उसी अवसर का लाम 
उठा लेगे इसमे तो तुम्हे फोर्‌ उञ नही है न ?" 

अभिजीत ने महसूस क्रिया कि विला वह्‌ वह्‌ गडबडी मे वरी तरह्‌ फंष गय 
भौर करि चर्चाअगर अगि वदीतो चिकीटी काटने बालीमामीसे पार पाना कठि 
६1 इसलिये हसता रहा 1 वहुरानी ने कटा, “कव से बह ञा रही ६?" 

“अयिकी ही, पसा कुं तय दी है १ सिर्फ भी दे दिया ओौर नोकरी मिल 
गयौ ? इसके बाद कौ रस्म ह इन्टरबय 1 

“यद्‌ मला क्या होता है ?"" 

“मेस-मुलाकात, पुता, यानी कितना वया वह्‌ कर सकी दै, या कर नही 
सकती है इसकी-जांच-पडतान 1 इसके लिये बह वुलायी गयौ है--परसो दस दे ! तुम 
तैयार सहना ।"* 

^ १" महामाया जैत्े भाषमानसे निरी \ 

“ह, तुम्हे मौ हम सगो के साय स्हृता होगा ! इ्टसू बोई के तीन सदस्य 
ईै-देडमास्टर जी, तुम सौरर्म1 

"बजय वात है 1 भ वह व्या करगौ 2" 

"न्मी को मिल जुन कर, देख -सुने कर तय कश्ला पडेगा न ?“ 

“ध मला स्या देसंमी ? मनेजर-वनेचर के वारेभे मं जानती मी वया ह 1" 
इसके वाद आवाज दाव, होमं के मोनर हंसी दपा कर वोलौ, “लडकी देखने जैसा 
फ होता सप # रहती मौ 1" ४ छ 

वहुरानी होने लमी थी । वे जीये तो.उन्हे राी 

वहुरानी बव मास्टर जीके सामनि होने ; र) र 
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ही खारिजहोच्कैथे।! यह्‌ काम अभि ने स्वयं कर डाला था, मास्टर नी परः दरसका 
चोभः नहीं डाला 1 अन्तिम चुनाव का जिम्मा उन परदीथा! रग्न सव दष्टियोंते 
जिते योग्यत्तम मान कर चिद्धित किया था, उपके नाम पर पहले गीर नहींकियाजा 
सका, देखने की जरूरत मी नहीं थो { देसी स्थिति मे नाम महत्व नहीं रखता । वाद को 
उस पर उनकी निगाह मयी थी ! वह तामथा निहार चटर्जी । इस नाम से यह्‌ अनुमान 
वे लगा नही सेये कि यह्‌ किसी लङ्कीकानाम दहै) बाद को जव प्रणंसा-पत्र पटने 
लगे तव वे "शी" देख कर चक्रि थे ! इसके वाद सारी अनयो को फिर एक वार उलट 
गये मौर तुलना करते हए विचार करने लगे! पर निहार ्रटर्जी ही अन्त मे हर तर्दु 
योग्य मालूम पदीं । उन्हनि उसी के पक्ष म अपनी रायदेरीः) 

अभिजीत उनके त्क से भवाक हौ गया, लेकिन उसका मन इस पर जमा नदी, 
यह्‌ दुर्गा मोहन जी माप गये थे । उन्होने जो किया वहु क्या यपनी मर्जी से ? उनकातो 
कामं था सवते मलिक नम्चर्‌ जो पने लायक है उत्ते कटी देना \ सारी जिन्दगीतोवे 
यही करते भये ई, आज सी उन्होने यही किया ! विश्वविद्यालयों की कापिर्यां जाचतत 
वक्त तो छात्राप्रो मौर छात्रों मे उनके विये कोर भेद नहीं रहा । 

अभिजीत अमी मी सिर भुकाये वै था 1 दुर्गा मोहन नै एक वार फिर उसकी 
जोर देखा । उसके मनोमाव को पटने का प्रयत उन्होने किया 1 उचित-अनुचित के 
सवाल पर वह्‌ गौर नहीं कर सका है, बात यह्‌ नहीं । फिर भी इस्‌ दनाय पर उसका 
मन टिक नहींर्हारह) वहु एक यलग पहुदूदै। गण दही सिर्फ योस्यता की कौसीदी 
नदीं होती, देखना यह्‌ पडेगा किं इतस विशेष काम मे यह्‌ लडकी कितमी उपयोगी सिद्ध 
होगी । वह्‌ सिफ लडकी ही नहीं दै, उञ्र मे जवान मी, है । ही सकता है, विज्ञापन की मापा 
से काम कौ गहराई का अन्दाज वहन लगास्कीद्ी) संमवमभीनहींहै) दस्र वरेयं 
भौर मी जानकारी प्राप्त कर उसे ही निय लेना होगा किं वया वहू इस काम मे सपत्र 
हो सक्ती है ? 

"एक वात हौ सक्ती द 1'' अचानक मास्टर जी की धावाज कानों मेँ कथिते 
सनिजीत ने चक फर उनकी लोर देखा । दुर्ग मोहन जी ने कहा, “उप्त लड़की को 
बुला भेजे । इंटरव्यू में जैसा होगा कुद कर लिया जायेगा 1" 

यह्‌ मी जमिजीत्त को कटं जंचा नही, फिर भी जहां जिस वात के लिप वदं 
वित्वुल निराश दयो चुका या उसकी कुछ गाशा वधी । बोला, “जाप अपने यहां ही 
वुलाये 1" 

„ “नी, नही" मेरे यहा करयो ? नौकरी तुम दोगे, वह तुम्हारी भैनेजर दौम । 
तुम्द्ार दफ्तर्‌ म आये 1 
“मगर इट्य तो लेगे आप 1" 
भ तुम्हारे साय रटटरुगा, एढयाद्रजर के सप मे 1 जौर- 1" 
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करमेकीएक वारओर कोशिशकी, “व्तुमर्होतो ठीक दही दै वहूरानी । खासकर 
इसलिए कि वह्‌ एफ लडकी दहै गौर वमीखघ्र भीकम) जौर फिर तुम्हरे विना 
कृ दहो भी तो नहीं सकता 1 वंघोपान्याय परिवार के मले-वुरे सेतोतुमज्डीहयो। 
इसलिये ठेते एक जरूरी काम के तिये तुम्हासं मत आवश्यक है ।*" 

महामाया वोली, “यह्‌ लडकी तो हमारी जैसी पुराने जमाने की नहीं होगी 
मास्टर जी, जौ मर्यो के सामने लाजवन्ती वनी वैठी रहेगी ! आज कल की पदी-लिखी 
लडकी है, मौर वह सौकरी करनै आ रही है! मेस रहना कोई मतलव नहीं रखता 
गीर रही वातमतकी? आप ओर लाला मिलकरजोतै करेगे, उस परमँ मला 
वोत मी क्या सकती हं 1" 

दुर्गा मोहन जी ने कु कहा नहीं ! चलने के लिये उठ खड़े हते हुए वोले, 
“एक लडकी को हम लोग जो काम सौप रहे ह--अगर उसके लिये वहु उपयुक्त हई 
ओर उसकी तरफ से कोई अपति नदी हुई तो तुमह कोई आपत्ति नहीं होगी न ?'" 

"“नही-नहीं आपत्ति क्यो होगी ? बाज कल लडकि्यां तो हर तरह का काम 
केर रही है-एेसा मेने सुना दै} 

दुर्गां मोहन ओ चले जा ररह ये, वहुरानी दो कदम आगे वद्‌ कर बोदीं, ^“दह्‌ 
लडकी कूँवारी है य विवाहिता ?"" 

मास्टर जी जाते हुए रक गये । वहुरानी की ओर मलावित होकर बोले, 
“शायद कुंवारी । अर्जी मे ठेस कुं लिखा तीं है पर इसके साथ जौ प्रशंसा-पत् 
नत्यी है, उसमे नाम के मागे कवारी" शब्द का उत्तेख है, जवकि ये सवे काफी दितों 
पटले के हँ 1“ ` "यह्‌ सवाल क्यों उठा वहूरानी ? 

"जीर कुदं नही, मै उनके रहने कौ वात सोच रही थी । विवाहिता होगी तो 
वह्‌ अलग कमरा चाही ओर अगर कुंवारी हई ओर साथ कोन आयातो यही रह्‌ 
सकती है । वौच बाले मकान मे तीन-चार कमरे खाली षी है!" 

“यह्‌ सव तो तुम जैमा चाहोगी वैसा ही {होगा 1 पटृल्े उसे "कामतो मिते, 
श्सके वाद "घाम" \ इतना कह करं मस्कराते हुए दुर्गा मोहन जी अगि बढ़ गये ! 

इन्टरव्यू का समय निर्वारित था, दस वजे । इसके कई मिनट पहले दिखा 
विश्राल रादर दरवाजे के अन्दर एकं लडकी घूसौ । दुरा मोहन जी दफ्तर वाले कमरे 
के पिके एकं कमरेमे वैठे प्रतीक्षाकर रहै ये! खिडकी मे उन्हनि इस लड्कीको 
देवां 1 छरदरो-सी, कुं लम्बी, टौ सक्ती है इसीतिये कुं मधिक दूवली नजर साती 
हो वर्ना दोहर गहूनकौ कही जा सक्ती! रंग साफ नहीं, पर कामी नहीं) 
एकु ज्याम वणं की जैसी वेगला देश कौ अधिकतर लड्कियां होती है ! धोद भौर 
निष्ट आने पर क्ल कौ वनादट कु साफ हुई । ्रूवनूरत कहने में स्कावट ह; फिर 
मी कुल मिलाकर सूखी कहने मे किसी को हिचक नहीं । अंग्रेजी मे जिसे दहडसम कटा 
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जाता दै । नाक, भख, लत्ाट ओर दोदरी परफी चमक प्र सबसे पदते नजर 
पडती है । 

चेहरे को तरह पिरवे में मी कोई चाक-चिव्य नही । भाकाशी रग के किनारे 
याली मामूली तात की साडी, ग्लाउज मी उसी रगं का) हाथ मे एक सादा-सीषा-सा 
वैग भौर घ्योटी बेट वाला मौ रताना द्ात्ता । 

गेट पार फर दफ्तर की खुली चौहदी मे षहुच एक बार इधर-उधर ताकं कर 
देखा । पहले कै दिनो मे बहौ दो-चार पाईइक-वरकन्दाज मुकर्टर होते । परनि रोति 
रिाज कै अनुसार दुर्गा मोहन जी ने मो ठेसा हौ कुछ सोच रा था, पर उम लडकी 
भो आगे बढ़कर दफ्तर तक पर्टं्ाते नही देख फर कु नमने से हो सये। 
दमभे ही हलधर सामने बढ माया । शायद भमिजीत ने कह रवा हो 1 वह कुछ पू 
केर उसे पहचान गया । जमीदारी ममल मे गाव तक्रिये के सहारे गढगदे का नेवा हाय 
भेतेकरये भआर्थौ-प्रार्थी, भतियि-जागतो से भेट करते ये, आज ठैसी व्यवस्था नही 
थौ | वगलकेद्धोटे कमरे मे वैठकर अमिजीत काम करता है । चीजो के नाम प्र एक 
भआफिस मेज भोर करद कुरिया । वही हलधरने ्टण्व्यू देने आयी लकी फो ला 
वैढाया । साथ दी दर्णा मोहन मौ उ कमरे मे भाये गौर उनके पीपी भमिजीतं 
मीमागया। निहार उठखडीहर्द। ये ही उषके परीकषार्थारहैमौर नियुक्तिफरे 
वलति भधिकारी भी, यह्‌ षहन ही उसकी सममे मा गया | उसने विनभ्रतापूरवक 
दोनौ को नमस्कार करिया । 

अभिजीत ते उपे घाते नही देवा धा 1 उसे साय कोई भाया होगा, यह्‌ 
सोचकर मभिजीत हलधरसे कहने ही वाताथा करि उन्दे वैगये कि निहार बोल 
उठी कि यह्‌ भकेली यायी है। 

अभिजीत ने फिर कुद नदी कहा 1 दर्मा मोदन बोले, “माने मे फो दिषकत 
तोनदी हई न 1" 

गर्दन हिनाकर निहार ने वताया, नही 1 फिर दुर्गा मोहन जी ने कर्द सवात 
क्रि । फलके मे कहां रहती हो ? मकान अपनांहैया करिराये का? कहौकी रहने 
बाली हो, पूर्वं बगाल के क्रिस जिले कौ ? कितने दिन हृए श्ल पार भग्र ? परिवार मे 
कौन-कौन ह ? वभैरह-वगेरह । निहार ने एक-एक का उत्तर दिया । अन्तिम सवाल 
के उत्तर मे यह्‌ स्प्ट हुमा कि यहां सपनो के नाम पर है तिफं माई मौर बहिनं । 
५ “मौर देश मे ?"* दुर्गा मोहन ने पूया 1 

"वह कोई नही ।'" 

“माता-पिता ?'* 

निहार चट से उत्तर मदी दे पायी 1 उसके शन्त-गमीर चेहरे पर धीरे-धीरे 


उदासी उतर आयी उषे दातो से होठ काटने से अनुमान लगा लिया गया कि वह्‌ मपे को 
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कंहीं सेक रदीहै) कर्द पल वीते, तव॒ कदीं वहं सहनं हई भौर वोली, “वे नहीं 
रहे} 

माता-पिताका जिक्रच्ते ही इस लकी की एकल पर भावों काजो परि 
वरन हमा सौर फिर छपने को सहन वनाने की उसने जो चेष्टा को इससे दुर्गा मोहन 
सौर घमिजीत से कृ चपा नहीं रहा । वे समभ गये कि वि नहीं रहे इस छेदे से 
उत्तर मे कोई भयानक दर्द छिपा है । इसलिये इस विषय की कोई चर्चा करने का यहं 
अवसर नहीं हौ सक्ता ! दोनों ही पक्षो में मन ही मन शम़ीता हो गया । हैडमास्टर 
ने जमिजीत की योर एक बार देखकर उसकी प्प को सहमति मान केर वात्त जागे 
वदाई ! यह्‌ वात इस वातत की एक दछोदी-सी शरूमिका थी करि विज्ञापन में भिनेजर्‌' 
्व्द का उल्लेव देति हए भी काम टीक भेनेजरी' नहीं है । जमींदारी जव वहीं टी, 
उसकी मनेजरी का मी अव कोई मरलव नहीं होता फिर मी मनेजमेट जैसा कं तो है ही, 
जो वहत क्ट इस विलुप्त अर्मीदारी से जुदा है । सरकार ने जमींदार का मधिक्रारले 
लिया ह मगर उनके लेन-देन की पूरी-पुरी जिम्मरदारी नीली दै! एक कीमत तै 
जवण्य किया है, लेकिन वह सिफ़ कागजों पर ही । वे स्पये कव इनके हाय सभेयं, दस 
वारमेकं पैनी ह। इसके चये लिखा-पदी, कोशिश पैरवी करते रहना होगा । 
कितने दिनो घौर परिणाम कव क्या निकलेगा, यह्‌ कहना कठिन है । 

““दसके मलावा,'' कहते हुए दर्मा मोहनने अभिजीत कौ भोर देखा, “दस वारे 
मृ भौर यो कु कहना दै, वहं तुम कह सकते हो अमि ! म मास्टर ठय, जमींदारी 
की समभ मुम करटा हो सक्ती दै}! 

“गभे मी कितनी सम दै, खाप बच्छी तरह जानते ई 1" 

फिर मी जवसे मये हौ, तवसे कुद दैख-रेख तो फर ही रहै हये 1” 

“उसी का तो नतीजा यह्‌ है कि सव गद्वड़ाताजान्हाहै) मगर एक बात 
समभमेयागयीहै1' 

। “वया, वतामो तो ?" 

"यही कि यह्‌मेरेवणका नरीह 1" 

दुगा मोहन हल पदे । निहार कै हठे पर मी हंसी की पतली सी रेखां उमस । 
र्गा मोहन ने उ्की योर देखकर कहा, “वानी यह्‌ सवर याप को पमस लेना होगा 1" 

॥ “भीर्‌ जो कुद करना ई-- 1" भमिजीत ने आगे जोडा; वह्‌ मो कसना 
होगा 1 परराने लनृमवौ करई त्रोय है । उनसे ्टयोग आपको मित्ेगा । टस वारे म जाप 
कमी ननुनवदहोगा ही, दस्रा मापने लिखा मी है ।' 
. "अनुम यानौ 7 निहार ने बपना पक्ष स्पष्ट करना चाहा, “भरे माई की 


छटा जमीदासं थौ । उत्तकरा वहत वदा टिस्सा पाकिस्तान मँ चला गया, इधर भी 


कृ है, मतलव वमी वह्‌ सरकार की दरेख-रेल मेँ ते नौकरी सं 
गुध है, मतलव अमी वद्‌ सरकार की दरव-रेलमें टै । वे सरकारे नौकर मे वाहरदी 


् 
, 
(. 
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दिनि वितत रदे ६ । भव ब्रूढे हो के है इसत्तिए जो कु करना प्ता दै मुभे ही, 
दधी षे जो करं सीव सकी हं 1" 

दुर्गा मोहन ने कहा; “ इनकी हालत मी कु पेसी ही है 1 जो द्रु था उस पार 
चला गथा, मतलब जो कुछ था सव इव गया । समस्या स पार यानी इधर की है ! 
ऊपर से एक नई भफत आ गयो जर्बर-दखत् 1 मति हए धापने देवा ही होगा ।'” 

“उस कालोनी की बात घापकररटैर्हैन ?"* निहार ने पूखा1 

"ह, वह्‌ समी इनक जमीन है 1** 

अमिजीत ने कहा, "इषौ विषयमे कुद करना ही मेरा समिप्राय है । विजापन 
भे मी यह्‌ लिखा था। मापने देवा ही होगा ।'” 

निहार ने गर्दन हिलाकर स्वीकारा, उसने देवा है । 

पल मर की च्चष्पो के वाद भमिजीत ने कहा, ““इन लोगो से एक तरह के सम~ 
भोगे कौ जरूरत है, जिसके लिए ॒हृमलोग जमीदारौ मनोमाव सै कुछ करना नही 
बाहे ह, उनफी मांगो को जितना मी हो सर सहानु्रुति के साय निबटाना बहते है । 
यह्‌ मी ठीक दै कि दूसरे पक्के स्वार्थोकामी ख्याल रवनादही पड़ेगा! हन दोनोके 
बीच सामजस्य वैसे वैठाया जाये, यही उपायं निकालना है ओर इसके लिये ही माका 
सहयो जलूरौ है 1 

बिहार को कुद कुना नही था । सिर मृकाये चप वैटी रदी । इससे यह्‌ सिद्ध 
हमा कि ममिजीत की वात उषे यच्ची तरह समम ती ह 1 

सपरी चरूपये) इस चुप्पी को अभिजीत ने ही तोडा, ^“ हमारा यह्‌ सौमाग्यहै 
कि हूमारे परम पूज्यनीय गुर--1'" उसकी दृष्ट दुर्गा मोहन कौ गोर गमी साय ही 
वह्‌ घोल, “शभुतपू्वं मौर जोड़ो 1“ 

“कूल कमेटी क ल्तिये भाप भरतपू्व हो सक्ते है, मेरे या मौर किसी के तिएु 
नदौ ।"* भमिजीत ने फौरन उत्तर दिया गौर रुवं प्रसग मे लौट गया, “इनका मूत्यवान 
सुफाव मिलता रहेगा 1 इनके अतिरिक्त, हमारी मामी 

यह्‌ सुनते हौ निहार ने पले उमार कर देखा । देखने मे चकित~माय धा । 
उको भोर देखते हृए दुर्गा मोहन बोले, “बनर्जी परिवार की लदमी-स्यरूपा । गाप से 
सजी भेद होगी । लीजिए शायः वुलावा आ गया--क्यो रे?" 

हलधर हाय जोड विनय माव से दखवाजे प्रभा कडा हुमा था। मास्टरजी 
फै सवाल पर निहार की भोर इशाय करते हये कहा, “वहनजी मिल कर आये 
देखा फा है बहुरानी ने, मौर आप भी चले मत जायेगा 

दुर्गा मोहन हते हुये बोले; "देखिये मला, अमी से ह बहनजी हो गयी 1 भव॒ ~ 
ममे मौ आप-गाप का जंचतां नदौ ।* हि 


उक्तराधिकार ६३ 


वाहर-मीतर सव छन्हे देखना पडतः है 1 बनर्जी परिवार की रीति-नीति यहं नही यौ । 
धरनी का करतव धर को सीमा तक ही शीत्ित, दपनर की दीवाल क बाहर वैर रखना 
पराघ-पर के वाहूर माना जितस प्रकार भनीनि थी, उसी प्रकार वहाँ के क्िसीकाममे 
हस्तक्षेप करना मै महान्‌ अररष था । महामाया के समय तक्‌ इस नियम मे कोर्ट 
व्यतिक्रम उत्पते नही हज । जमौदारी के विषयमेव न कुद्य वोलसकतीथीनकर 
सकती थी । महां तक किंजिस दिन पति ने मालिक की इच्छा के विष बाखरगज 
के व्ही प्रजाकोरुदटीमे करने केलिये वेनाकमे वेटे, उस पिन महामाया कामन 
किसी आगत वट कौ समायना से वार-वाट विल्तला पा । मगर कव कटु-कैते कट, इसी 
द्विविधा मे वह्‌ यह्‌ कह नदी सशो--^तुम न ज।अ। ।* यह्‌ फद्ना मी मपराप होता ! अन्त 
तक षह शपही रही 1 

इन्द्रजीत फिर नही लौटा । वैधव्य की शरुत्यता कै मोग से महामाया किसी एकत 
मे जाना चाह कृर मी जा नही पायौ । समुर उस समय जीविते । धर से उदु विपकफा 
रना पडा । ऊपर से बुद्धं मोर वो उस पर आ पडा, जो मा्तिकके जीते जीनही 
माया था! बनर्जी परिवार की सदा की रीति कायम नही रद्‌ सकी ( बहूरानी कै जीवन 
का नमा सध्याय' शुरू हमा । 

प्ली कौ मौत के बाद से सुरजीत ने ममते मम्बस्त जौवत-र्म ते फो को बहत 
दरि समदा । यौज दफ्तर मे जा कट वैर्ते वस इतना ही । पर जव तक वे वहां रहते 
सरं गडगडा गुडगुदाते रहते, बातचीत सास किसी से नही करते, जरूरी काम~काज मे 
लिये भमर कोई कु पुदछे-तादने भाता तो बगल के कमरे फी मोर इशारा कर देते । 
वेगल के कमरे मे वडा लडका इन्द्रजित वैता था 1 

इसके वाद वह्‌ मौ जब उनके साभने ही महं मोड गया, तव से दफ्तर से मालिक 
का जितना जैना स्वध था वहं भी नही रहा । पलनौ के कमरे ङी बगलमे उनकाजो 
सोने फा कमरा था, वहाँ हट केर वे विते मकान के एक धोटि-घे कमरेमे भा गये 
थे । बहा वे कमी-कमार ही निकलने । एकदम जरूरी काम के व्रिना सदर नायब भो 
उनषे तदी पिन पाते वाते मीजो कृ होती वह हा-न मे 1 दौ-वार वातो कै वाद 
ही वे उदान हो जति--"जो भच्ा समश्टो, करो 1 मुभे परेत मत किया करो 1“ 

देसी जवं स्थिति आतो तब यज्ञेश्वर को बहरानी की शरणा लेनी पडती, “तुष्टे 
जय मालिक कै पास जाना होगा बहू ।'" 

बहुरानी टाल नदी पाती । बनर्जो परिवार की मलाई के तिये उन्हे सीमाका 
अतिक्रमण कसना ही पडता 1 

बृईवर्पो मे समुर मी स्वार गवे । एकमत जीवित्त वश्वर अभिजीत मपने 
वाप-दादे को धन-सम्पत्ति प॑र धिकार जमातां तंव महामायो क्या करती यह्‌ कुना 
कृढनिहै । हो सकताहै की के मकान मै भपनी सारी जिन्दगी परिय देती--इष 


६४ उत्तराधिक्टार 


परिवार की विधवाएं जो माज तक करती आयी हैँ 1 पर उनके जीवन-को धारा गद्‌ 
गयी दूसरी भोर । भनिच्छा पूर्वक ओर अनजाने में ही धीरे-घीरे जमींदारी जटिल-जाल 
म फंसती गयी । उस जाल ने जव एसा रूप धारण करिया जिसकी गिं सोलनी उनके 
तिये मूषरकिल हो गयी तव लाचार होकर अमिजीत को बुलवाया, वर्ना वे कमी शद नहीं 
बुलातीं । जैसे, जिस उग्रम इस परिवार ऊ खोटे लङ्के को उसकीर्मांकी गोद से दीन 
कर दूर किया गयाथा, इसे सासकी तरहवे मी भूल नीं सकं! एक-एक कर जव 
समी चले गये, इस विशालपुरी की उदासी उसकी अपनी उदासी वन गयी, तव वहुरानी 
निरंतर यही सोचती र्ही--काण वह लौट भाता ! पर लिखने की सोच कर मी लिखा 
नहीं जव कि यहु माँग वनर्जी परिवार के लिये जितनी जरूरी थी उतनी उनके अपने 
लिये उससे कम महीं थी } फिर मी वीते इतने वर्पो मे वे दप रहीं । 

एक एेखा अवसर आया जव अमि को उन्दँं आने के लिये लिखना ही पड़ा, जिसमें 
जो ध्वनि थी उसकी उपेक्षा अमिजीत मी नहीं कर सका 1 अगर यह्‌ वाततन होती तो वह्‌ 
कदापि अपनी उजडी जमींदारी की लाश कने यहां न भाता ! 

दर्मा मोहन यह्‌ समभ चके थे) जपने इस छात्र को वे वचपन में ही पट्‌ चके 
थे । यह्‌ उनकी धारणा यी कि सिफं जमीदार वंश की मावना उसके सुन में नहींहै। 
फिर वहत दिनों वाद जव मेट हुई तव पहली मूलाकात में ही उन्होने मान लिया, मन 
वैसाही नाज मी दहै--सम्पत्ति से विमुख, निलिप्त ! बल्कि इतने अरसे तक उसने जो 
जिन्दगी जी है, उसके प्रमाव गौर परिवेश ने वनर्जी परिवार के उत्तराधिकारी होने 
योग्य उत्ते नहीं राद) अंग्रेजी मे जिसे कहा जा सक्ता है मिसफिट । वह मिसफिट 
है । उसकी खों मे कने पर, उसकी वातो में इवने से यह्‌ सहन में समभा जा सकता 
दै कि उसके भीतर कोई त्यागी-वैरागी वसा है। यहाँ आने पर उसे कु दविधा में 
पडना पड़ा है, वह्‌ दिविधा या वन्न वनर्जी परिवार का नहीं है, उसके पैतृक अदटुालिका 
के छज्ज, वरामदे मौर आंगन मे जो मीटी-कट्‌ वी यादे चिपकी रहै, उसका मी नहीं है, 
यह्‌ वन्धन एक भोर जहां अचानक उडकर यये गौर्‌ जुट कर वैरे शरणार्थी नामके 
जव जीव का है, वहीं दूसरी मोर ह वहूरानी का । लेकिन ये भी उन्हं सदा वाध कर 
रख नहीं सकेगे 1 उस्रके अन्दर वसा वैरागी कव जाग उेगा शायद उसे रुद भी नहीं 
मासूम 1 मगर मीतर ही मीतर उसकी प्रक्रिया चल रही है । यह्‌ वातन्हींथीतो 
षस जोर कौ जरूरत क्यो एडी ? इस विपय में वह्‌ एड़ी-चोटी का पसीना एक कर 
ष्टा है इसका मतलव ष्या ट षया उ्तका यह सोचना नहीं कि वह कैसे यहे 
जाजाद हो| 

परन्तु अभिजीत के अनजान होने पर मी दुर्गा मोहन नानते ह कि तिप एक 
मेनेजरके तादैठने स्नेही समस्वाका समाधान नदीं हो सक्ता 1 इस परिवार का 


४ 


पना एक मादं दै; उसे त्रिना युद, बाहर का कोई मी, व्राहर का ही स्ह जायेसा । 


उत्तशधिकार षि 


बहत कोशिश के ववद मी वह अमिजीत के सोचे-विवारे को प्रा नही कर सकेगा 
बनर्जी परिवारको सी उसके पीये रहना ही होमा 1 भाषार होगात्तमोनयुधार 
होगा । 

वहुरानी को द्योड कर मला कौन दै इख विस्तारमे ? 

इसलिये दुर्गा मोहन नै उसेषुरू सही वाथ रखना चाहा था ताकि वपने 
बनारसी सेवक-सहचर को लेकर मि किसी दिन निकल मागे तो यहां को रिता 
पैदानहो। 

दैढमास्टर के प्रस्ताव का अमिजीत ने पूरे मन से अनुमोदन किया शा,हना 
उचित नदी होगा । वह मी तो यही चाहता था 1 वह्रानी जैसे वनर्जी परिवार फो 
संमाततौ भा रदी ह, समाने । वह तो जया है तिफं कदय दिनो के तिये, उन्होने बुलाया, 
वह्‌ मां गया वसत, भपने मन की यह्‌ वात एक दिन दुर्गा मोहन जी को वहु वता च्का 
है। वन्कि उन्होने ही कहा धा क्रि-““उनका होकर भौ तो सोचना होगा 1 विधवा 
धैवारो, जिसकी गोद मी नही मरी, वे मला व्यो जिन्दगी मर दस भट मे किस तिये 
उलमी रदे ?" 

इसका कोई जवाव नही है । इसलिये गमिजीते को उस दिन दुष रह जाना पडा 
पा! माज उन्दी मास्टरजी का जवस्वरमितमिनातो मनदही मन अचरज मेदे 
विनां नही रह सका, मगर समी णका को मप्रत्यारित सुशियोनेठेकदिया। > 

(महिना मैनेजर के वारे मे महामाया का मनोमाव अनुद होगा दस्मे 
अमिजीत फो सदेह था, भचरज मी । महामाया नै बीर्दं मे रहना मद्र नही क्या । 
मास्टर साहब के अनुरोध के वावद्भद भी 1 अमिजीत कै उत्साह मेवद कमी भायी । 
उसने सोच तिया, इस काम मे बहुरानी का मन नही है सिफं वे देवर की इच्छा रख री 
ह। दुरा मोहन नै उसके उत्तरे चेहरे को देख कर समर लिया । वोते, “कुच सोचो 
मही । विधाता हमारे दयि है 1 अमी हारे प्र मी मन्त मे जीत हमारी ही होगी ।'” 

फिर्‌ अभिजीत मी खो मे माकि कर वोले, “तुम्हे पता दै ? “उत्सुकता' का 
माव मपे सप्िकर्ता ने योडा-वहत हर क्स के मन मे दिया है । मतलव हम लोगो 
को कम, उनके लिये अधिक । खास कर अपते सव्रध मे बेरोक-टाक 1 एक छली दूसरी खी 
के सरथ में तटस्य रहेगी इसमे सोचने कौ क्या वात है । जव फि हम केटिडेट की पदाई- 
निवा कामकाज या घर्‌ के वारे मे जानकारी भाप्त करेगे, वरहा वे उसके मन कै मीतरः 
वैर जायेगी, इवका प्रमाण तो भमौ ही मिल ग्या। सुनो नही ? वहकरवारीदहै्या 
पिवाहिना, कहां रहेगी--मादि मे जमीसे ही घिर खपाने लगी है 1" 


हलर जब निहार करो लाकर मकान क भीतर ले यया, तव र्गा मोहन नै 


६५ उस्रधिकार 


अमि भोर फो देत फर अर्ण दशी रते दए कृ, “देख तिया न ?'' 

“नाप्त फे तिये 1" 

““ोहो, यद्व नाप्ता टी तो राव गख दता ६ । प्स रंच॑ध में पूरव-पर्चिम में 
भो सारा पर सहरी ह । गूर समेरिो गें पूटनीतिक चातो नै लिये संय या डिनर टेबल 
ही उपय स्थान ६ । भाफिस मतल दपतर्‌ नहीं । सी प्रफार अपने यहा है नाप्ता 
या गौजन । नवाय चिना रराना~रय फा धानम्द गीं मिलता 1 सास कर नये मेहमानों 
पै साय । बसमी यह जानती &। हग लोग पुराने ते इए मी श्रतर जम' ठषटरे, 
पानी” यष फ्टुतै न षदे बदी-री थाली लिये दए हलधर का प्रयेण एमा । 

दुगा गोहा मी की द्च्छाथी किएक वार वे यसन से मिल ले । री यहाने 
धे उनका गनोगाय जान तैं } परर उधर भाप्ता फरते-कराते साभ हौ जायेगी प्रसत्तिमे वे 
पति गये । घणि को रमभा ग्येफि संगयद्ौ तो घुरी से वात यदु फर भन्दाज 
गायि । सानी जस णक भजने । भनि मी पम उत्सुक नहींधा । मगर भपली तरफमे 
चात ददो फी नौचत नदीं आयी 1 रामः गे वाद परूम~फिर कर वटरानी उरक फमरे भे 
शायी भौर उन्म सगरे पते यही पूखा) (केसी समी ?" 

“यदी सो म पून पाला था 1" 
बूसनी पत गर फी सागोणी फे वाद, भैरो अपने भाषसे ही बोलीं, “तदुकी 
भली ६ ।'' 

(“तरणे तो गली ट, लेमिन मैनेजर भैरी होगी, यद्‌ रोच फर बतायो ।"! 

"गहु सव भेर रोचने फी वात नदीं £} ने. रिफं लद्की फो देयां ।* 

"मरा ? तो प्रती देर तकः पुम लोग पगा वाते परती रीं ?' 

“वत सादी 1 यहु तुम नदीं सगणः सफोगे ।' 

दाते एय फी उगलिया निरणापूर्यक फला फर भगिजीत उदार स्यरमे 
योता, ^“तो फायदा षया भा 1 मनि सोचा धा वम नु मदय फरोमी ।"" 

धटुरानी जस आगे यकृ भमि फी पीर पर हाय रत कर योती, ""रूगीं मदद 
परर फरगी \ गरौ जर जरूरत मी वद ई घुद भगे या्येगी । अम वतागो तु 
मसी लगी ?"' 

"हमसोगों फो तो पत गिता पर अच्छी टी तगी 1" 

('्रा, फिरमया द 1" 


शर्‌ भव मी लगता 1 मगर दपर यलि फरपरे भें पिर प्रकार क रटोवदल 
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भौ महीं हमा ) एकं तरफ है वहो गही, उस पर वडे-बडे गावततिये, प्रादे सात खमस 
के उपर कोने मलमल का मोढाव 1 पहले रोज वदला जातां था, अव तीन-चार दिनौ ङे 
बाद } पर फाड-पोच रोज ही होती है } समि-सवेरे वत्ती जलती, धूप दिखाया जाता 1 
भातिक का षह चादी का गरडगडा जस फा तस रखा है, जहां का तहां । येज पिसाई 
भृजाई चे चकाचक ॥ 


सके लिये बहुरानी का मपरेण है ! घुद यहाँ वे नही भाती, लेविन दलषरसे 
श्रायः एूदधती सहूती ईै--“सदर महल मे गया धा 2" 

“ही तो, भमी ही सव साफ-वाफ करके भाया ।'* 

सदर महल भव दप्तर-कमरे को ही कहा जाता है } गौर तो समी कमरे बन्द 
पटे 1 सिं फोन वाते भमरे मे कई कर्मचारी वैत्ते है ! इस बीच एफ कमरा भौर 
घत गया है, छोटे बान्र के तिये, माधुनिक ढग से मेज कुियी से सजा, जिसकी बफा्‌ 
किशन करता है । हलधर पर ऊपर के समी काम का जिम्मा है पर वहुरानी के तास 
हवम से उसे दफ्तर कौ ओर भी ध्यान रखना पडता है । जेते यही बनर्जी परिवारका 
प्रतीक है 1 यही उसका पुरातन रूप भाज मी कायम है । जिते कायम रखना ही होया-- 
बहुरानी के मादेश का अन्त॑निहित मं शायद यही है । 


उसके ठोक बगल वाले कमरे मे, जरह शद्रणीत वैठते ये, उसमे ताला जो न्द 
हमा सो बन्दहीदहै। बनर्जी परिवार के इतिहास मँ उसक्रा मो महत्व कमं नही है । 
मालिकं कै जीवित रहते हए जमीदार कै प्रशासन मे बहुत कु दखल उनकी इच्छा- 
भनिच्छा से वहां चला गया था । जिसका उपयोग मो माभिक की थपेक्षा नही स्वता 
धा । पुराने भमाने के समी यहे जानते है । हलधर मी जाना नही ह ! इन्द्रजीत जब 
जीवित पे, बह दसः कमरे मे माया है, बहत कच देवा मी है । वह मी तो दप्तर काही 
कमरा है। बहे बादर वहाँ वैते ये, फिर मी कमी उपै सोता षी जाता, न काडा- 
व्रा जाता दै । बहुनी मी श प्षवध मे कुछ नहं कहती । यह सव कु कमी-कमार 
उपै बडा अजव-सा लगता है । 

एक दिन उसके मनमे जानै क्या माया । बहृराती से दस कमरे कौ ामी 
मागमे गया, बोला, “बटे धात्र कै कमरे की चामी मी दीजिये! बहुत दितो सै सफ 
मही हई है ।'" 

बहरागी फटी जां रही धी, ठमक गयी । उनके पूरे गललदे एर जामे बयो शोक- 
सत्त चाया धिर मायी । कई क्षणो तक धिरी रही । फिर जति हृए सहज स्वर मे बोली, 
ठक दै, बाद को कमी कर लेना । चाम कही रली है, दूढनो पवेमी 1" 

हलधर नै सममा, कारण कु मी ह, बहुरानी याल गयी 1 चामी दृंडना को 
परमप्या नहीहो च्वत्री। हो मोतो उका समाधान फौरन हौ सक्ता या । सिरफवे 
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हुषम दे देती, फिर तो दंटना उसका काम था} उसके लिये वहूरानी को परान होना 
महीं पड़ता । (१ 
कारण व्ही है, जिसके लिये बहू रानी वदे वात्र कांकमरा खोलना नहीं चाहती, 
हूलपर की खोदी वृद्धि ते वह्‌ जानने की वात नहीं है । मगर इससे वडी मृदि वालेमी 
इस कारणा तसे कमी अवगत नहीं हो सके । दूसरों की कौन कटै, वहूरानी प्रुदमी भ्या 
अपने मन कौ वात जानती ह? यह्‌ क्या उनकी जिद्‌ या शिकायत ? पति से मिले 
अवज्ना-मिधित स्नेह को उन्दने संबल मान कर छपनी पूरी तरुणाई इस विशाल 
यदटरालिकां के मूनै अन्तःपुर कौ शोमा वनी रही, उससे इसका व्या संवंव है ? पा यह्‌ 
जवर्द॑स्ती वुलावा भेज कर बुलाई गयी जकान मृत्यु की निर्मम स्मृति की निर्ममता को 
भले को व्यर्थ प्रयललदै? भजो चोट बह्‌देगयादै, उसे छिपाने की व्यर्थं चेष्या ? गौर्‌ 
हो सकता है, यह्‌ एक तरह काविरोव मीहो। पति के इस दपतर वासे कमरे को 
वहूरानी स्वीकृति देना नदीं चादतीं । उसमे डी टै, उदडता, उच्यु खलता, दस्म, 
पिता के प्रति उपेक्षा, उनकी माकां्षा के विरुद विद्रोह । वह्‌ सव अनाचार चपा रहै, 
च वन्द कमरे के यंवेरे मे, मिट जाये अवदेलना, अस्वीकार गौर विस्मृतति का 
अन्तराल 1 | 

फिर कमौ मी हतवर्‌ नेड्स कमरेकी चामी उनसे नहीं मामी, जौरन ही 
वहूरानी को ही उसे टूटने की फुरसत मिली । 

गौर लवे दिनों वाद यह्‌ स्थिति जायी कि हलधर को इसके लिये वहूरनी फे 
पास जाना पड़ा 1 वहु जरया ववबराता हुमा बोला, “वहूजी, वध वात्र के दगतर वाते 
कमरे की चामी कहूँ है ?" 

क्यो 2"? 

"छोटे वाव माग रहे ह }"' 

स वर्यो" को दी वहरानौ दोहराने वाली यीं कि उनके मन मँ जाने क्या जाया 
करिव र्कं गयीं । हलधरसे ही यह्‌ पता घला कि नये मैनेजरका दफ्तर वहीं होगा 1 
मेग-कुसियां मौर वहृत-सी चीजे या गयीं ह । गही सनानि का हवम छोटे वाब चै दे 
दिया ह। । 

वहरानी के मुखदरे पर्‌ आाज फोट परिवर्तन नजर नहीं माया सौर नदीं उन्होन 
कोई सवाल ही क्रिया । चृपचाप उठी, यपने कमर मं गवीं योर हलवर्‌ को चामी 
मादी) 

इसी त्िलसिले ओँ ठलवर ने एक नयौ वात बौर वतावी । वह्‌ यहु कि उस कमरे 
म नहानै कामी कमय वेगा, एध्व वाय ल्म, एसा ही कुट किणए़न कह रहा था) 
टे वाचने कापी में जैसा बनवाया ह । उशना सामन नी. जल्दी टी याजायेया 1 

दट्ररानो नै वह्‌ सव मुना या नदी, यट पता नहीं । वे वामदे में सिग पर हाय 
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धरे दपचाप खटी रटी । खास मट्ल का कद्ध हिस्सा वहां से नजर माता है 1 उपर ही 
वे देती रही । हलधर चला गया । वहरानी को मी बहुत फाम था, नौकरानि्ां उनकी 
प्रतीक्षा मे हीगी, यह जानते एमी वे हिली नही । मंसो मे ष्रयौ तो उदासी धिर 
बायी थौ 1 एक गहरी संख उटोने सी, हो सकता है" मनजानि ही । फौर ही वे जग 
हो उटी । बहत दूरदरर से जो स्मृतियां दुकटे-टरकटे हो कर इकट्री हौ रही थी, उन दर 
हटा कर तपाक से नीचे उतर गयी । 

ऊपरी तोर पर वात वु वैस नही लगी । एक कमरे मे कु यदल-वदल, नमी 
चीजोका रखना फिर भी उनके मीतर कटी कोई खलबलली मच गयी । दस मामूसी 
परिवर्तन कै भीतर सदा वै लिये खो गया एक कोई, मिट गयी बहुत दिनो कौ ैर-सारी 
स्मृतिं । 

मैनेजर कहँ वैठे, इस विषयमे कल ही तो समितीत से वाते ह है । बहूरानी 
का कहूना था, वीच की कोठी के किसी एक कृमरे मे । उन्हनि वहा था, तो कमौ-कमार 
मै मी उसके दफ्तर मे साय-खग वैठ कर अटा जमा सरकूगी पा बह जव पर्मतमे हयेगी 
तब उसे भो हम अपने चवै फे दफ्तर मे धसीट लाऊंगी । 

यमिजीत को चिन्तित देख कर उन्होने यागे कटा, “कोई दिक्कत है ग्या ?" 

“भेरी तरफ से गु नही 1 मेनेजर अगर तुम्हारे मडरमे रदं तवतोमेरा 
पवा दही 1 मगर--" 

मुस्कुरा कर वहरानी के प्रुलडे पर नजर गडाकर वोचा, “तुम्हारा यह शद्रवरणं 
एन्ड कम्पनी जव इपुटेशनं लेकर नायेगा या जुतूस -1'" 

“माफ कसे मई, भं बाज मायी रते अह से 1 तुम उसे गपने लास महल मे ही 
ही ले जाकर बैग 1** 

कही से बहुरानी का अमिप्राय इस कमरे से नही था, उस कमरे फा अपना एकं 
तिहा दै, धभिजीते ने यह्‌ मी नही सोचा । 


उधर नये मैनेजर कौ नियुक्ति कौ खवर डाल से पात-पात मे मौर रग मे रगोन 
हकर समयातुसार करोलोनी भ फतह नही गयौ वल्कि चर्व का विषय वन 
शयी 1 उसमे, स्वमावत व्यग्र फा पुट धिक था 1 कर्ज, सहायता वादि के लिये सरकारी 
दपततर्‌ मै कोलोनौ कै लोगो का आना-जाना लगा ही रहता था 1 वहां पक्तिवदध दरसियो- 
भेजोमे ते क्रिसी एक पर महिला फो वैठे देख कर पहले वे लोग चौक उेये । ववे 
सोते नही 1 पहले पहल आखे-फार-फाड कर देखते कि मदो मे धिरौ एक युवती सिर 
ककय काउ्टन पैन से क्या सब विव रही है मोटी-मोदी बियो के पनो पर, मनोयोग 
पूर्वक । नजर कमो भी इषर-उपरर उनी मही । सहक्मीं माप मे द्ो-मनाक कर्ते, 
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चाय पीति, सिगरेट खौवते भौर यह यकेली सद्की तरिलवुल गुमसुम } सतिफं कराम भौर 
काम । 

यह सव थव उन लोगो को माकपित नहीं करता । वे एकं नजर डाल कर मागे 
वद जति ह । पहले इस पर आपस भँ सरव फन्ति्यां कसी जाती थीं । जवान लङ्क इस 
फाम कसे वाली लडकी को हिरोइन मान कर मन ही मन रोमांटिक उपन्यास का मजा 
लेते ये । मव यह कोई "वात" नहीं रही । अगर किसी ने माकेर खवर दी कि खाद्य 
विभागमे दो लडकिर्यां गौर मा गयी ई, तो कोई उत्साह नहीं दिखाता । यह्‌ मी कोई 
वात नहीं रही अव । 

लेक्रिन यह की वात ओौर्‌ है । प्राचीन काल के जमींदार; जिनके परिवार की 
नारी भाज मी सोगो के सामने नहीं होती उन्हीं के दप्तरमे काम करमेको स्खीगयी 
दै एक लद्की, वह भी बुदियाः नही, युवती \ निहार जिस्‌ दिन इट्य देने आयी थी, 
उसी दिन किषी-किंसी की निगाह उस पर पडी थी । यह्‌ एक मचरज की वातं थी-- 
कान मे मवी घुस जाये गौर फडफटड़ाये नहीं ! "कौन है यह लडकी ?' यह्‌ सवाल मदं- 
जौरत, दृदे-वच्चे समी के शोध का विषय वन गया था---दाल में कु काला है ! वात 
कु है, वह्‌ वात क्या हौ सकती है, इस वारे मेँ मतभेद था । नौजवानों नै स्वामाविक 
तौर प्रर यह्‌ सोच लिया था कि नये मालिक भौर नये मैनेजर मे जरूर कु मामला ६, 
जोनया नहीहै गौर वह्‌ मीसिफंनौकरी का माजराहीनहींदहै। वड़े गौर वरो मे 
वाते होती; "इसमे कोई भेद जष्र है 1 यह्‌ “छोटे वारु" बाहर से जैसा भला दीखता ६, 
वह्‌ अन्दर से वैसा नहीं है । कु भी कटो, माखिरदै तो वह्‌ जमीदार का ही लडका {- 
एक लदकी को भनेजर वना कर हौ सकता है कोई मतलव गांठना चाहते हों मौर नहीं 
तोक्या जौ कटर नायवते नहीं सधा, वह्‌""मतलव शुरू सेदी सर्तकरहने की 
जरूरत है 1" 


एम्भूचरण के मन मे यहं शंका नहीं उत्सन्न हृद, यहे वात नहीं । मगर जव दो 
वुखधग ने उखे इस गोर इणारा किया तो उसने हं कर टाल जाना चाहा-- 


“मापलोगतो ह्र वात में संदेहे करते हँ । उनकी इच्छा जिसे भैचेजर बनाये 1 
एससे हमास क्या ?"" 


““नदीं वेदे, गरदन इलति हृष ब्रुढ मे से एक ने यपना मत गंभीरता से व्यक्त 
किया, “मेहरारू कौ जात फा विमुवास नहीं ! वह सव कर सकती दै । जमींदार ब््रूदजो 
नहा कर्‌ सकता--जया लाज ह न--दप मेहरा से करा लेगा ! उसकी ख मं एौल 
जोनेहींदहै 1" 

गन्ध नै षती किसी संभावना पर ष्यान नही दिया । दूरौ वाते चेडकर इस 
परमं के दत्का वना दिया, “नूनिये, यह्‌ चर्चा बड़ी माँ तकन पहुचे । योह -- 
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“कदे? पचमी तो क्या होगा ? वडकी-मां मेय का कर सशी ? जर-जमीन 
सुदा षयि तो क्या षपने परिवार को वशर्म फटने फी ताकत मी हम खो दैठे 2" 

इसमे वह्‌ चतुर दै यहे उसके सावी ने मौ मर किया 1 कटा, “यह तो तुम्हारे 
जाती दुर्मन मी कह सक्ते ह 1 कोलोनी के समी लोग यह्‌ जानते ह, मानते है। षयो 
शमू ?" 

“यह्‌ सव दछोडो । घर-परिवार कौ जलन समी को है 1 इसते क्या मतलब ? 
ह्‌ मैनेजर दछोकरिया के माने से हम लोगो फा क्या केसा हाल होगा यह्‌ मी सोचो । 
तुम जागे वहां बया ?'" 

शफा १ 

“उसी छोकरी के पाक्त 1'" 

“्िसत्तिये ? हम घोगोको जो करना होगा, वहं सीधा मालिक से करेगे । 
वहा एक वार जाया जा सकता है ।'* 

मूढे इससे सहमत हुए 1 

इतने दिनो सेये बनर्जी परिवार की परती जमीन मँ घर बनाकर रह रहे है । 
पर्‌ काूनन उनका कोई धिकार नदी है । वै जवर्दस्ती दखतदार दँ । यह्‌ ये मी जानते 
ह सौर मालिक पक्ष मी बरावर यही महसूस करता रहा टै । इनफे विरुद भनधिकार 
दखल फा मामला दायरहो दका । इग लोगो ने गपने पक्षमे समर्थन पाने कीचेष्टा 
नही की । शायद कचहरी के भदेश पर ही एलिख इदँ उजाढने के लिए मायी । लोगो 
मे सरगर्मी भायी । पर गडवडी नही मसी । मचने नही दी नेताभो ने 1 खाकर शभू- 
चरण ने 1 पुलिस फो साफ-साफ कह दिया गया- वे नही हटेगे, गही उषेगे । परदार 
प्रोड-उजाड दो, चीजे नाण करदो, फिरमी वे यह्‌ जगह नही योगे पुत्िस भागे 
नही बदी। लौट गयी । शायद यही सरकार नीति सर्हाहो, जवे कि बरल-परयोगष्ी 
धटना उप्त दिन कम नही घटी । 

हाँ जो मालिक प्च क लोग हवे मी दगा-हयामा नही चाहते । माय चाहते 
ये कानून की सहायता स अनर्धिकरार दश्वल के विरुद मपना अधिकार लेना । जमीन का 
उद्धार करना 1 वहरानी की मी मशा यही थी) 

इसके राद से फिर इन्द उठाने या हटाने को कोशिश नही हई । ये मौज से दह 
रहै है । इसा मतलब यह्‌ मी नही है कि मालिक पक ने इस दखल को मान लिया है । 
लेकिन कोद मधटन नही घटा, मगर कोई सदुमाव मी नही बढा । दोनो तरफ गुस्सा 
जमा होता रहा है, जमती रही दुर्घटना, मविश्वास मीतर ही मीतर शीत-युद्ध जारी है । 

कालोनी कै बारिन्दे इस विपय मे निश्चित है करि उनके हट फो कोई गृजायश 
नही है, जबरदस्ती दखल होने पर मी स्थायो दखल द । पर इससे ये एश नही ये । वे 
घाहूते ये भयिकार । जो जमीन उनके कन्जे मे मा गयी है, उस पर वे मलिकाना अधिकारं 
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चाहते ह । यहा हेम रह रदे ई, कोई हमे हटवेगा हीं, यही ४ नहीं है, जव तक 
हमारा हक मन्बुर तहँ होता, न निरिचित होगे, न हो सकते ईं । विपद मक्त रहकर 
मी इसलिये कालोनी का मान मन चिन्तामक्त नदीं है ! चेटे-व्डे समी किसी एक सम- 
कीति के लिए इच्छुक द । वह्‌ दुलमरल हालत मौर कितने दिन चलेगी ? 

कौँलोनी मे मास्टर साहव नामके दृढे ष्यक्तिको वह के निवासी जानते नदीं 
थे ठेस वात नहीं । ममर उनके वारे मेँ वे उतनी दिलचस्पी नहीं रखते ये । वस शम्भू 
से उनकी मामूली सी जान पहचान थौ } जमींदार परिवार से उनका कोई संपर्कहै, 
इतना वे नहीं जानते ये । यों दा संपकं थामी नहीं| यह॒तो मभिजीतके नेसे 
ही हुमा । 

मास्टर कै घर ममिजीतत का माना-जाना उनकी शख-मोट नहीं धा 1 सडक 
तो संगा किनारे मे ही निकली थी मौर वहीं भमागे कालोनी के लोगों का जमाव होत्ता । 
एंभूचरण नै मी देखा था पर इसे इतना महत्व नहीं दिया । अमि कमी उन्हीं के स्कूल 
मे पडा मी था, ओर जव्र य्ह आया तौ अपने पुराने गरु से मिलना-जलना व्यावहारिक 
सौजन्यता के सिवा सौर क्या दो सक्ता है। 

दूससों के विपय पे खोज खवर रखना, माव जवार का सदा से उत्कट अभिप्राय 
स्टार मौर कालोनी के लोगों का गौर मी पिक । कर्तव्य के नाम पर यहा कद नदीं 
होगा । जव करि गवसरं स्रुव है 1 मडधो्-पड़ोस के चदे के यतिरिक्ति यहां मौर कौन सी 
चिन्ता है । अतः दर्गामोहन तथा अमिजीत का सम्पकं सिर्फ गुरू-रिष्य का ही नहीं 
दै, क्ख यौरमीहै, इत्र सच्वाईको समभनेमेलोगोंको देर नहीं लगी । उपर 
से णंभूचस्ण का यह्‌ सन्देह धीरे-धीरे टद्‌ होता गया किं यवे जमींदार पक्ष की पँलिसी 

निधरण का अस्तली स्यान है रिटायडं हेडमास्टर का वैटका । 
। उस्र विपय मे स्थिर मतत होकर ही उसने पिद दिनों हैढमास्टर की रण ती 
यी 1 उन्दनि मी उच्चे गला नदीं था, अपने मरसक उसे सहायता का आश्वासन दिया 
भौर साय हौ उन्होने शंभूचरण को सलाह मीदी थी, “अमि से मिल कर साफ-साफ 
वाते करिये 1" 
उनके वोच जव वह्‌ चर्वा चत ददी थी कि उनतते मिलने कौन-कौन जायेगा, 

मि टमी, प्रन को उपस्थित किया जयिमा--तमी इत नये मैनेजर की खवर 
कनाया 1 कलनाम्‌ एक्‌ नवी सजगता जा मयी 1 गसन्नौ उदेश्य से मटक कर उनका 
घ्यानं उम्‌ मोर्‌ देच्धित द्धौ गया था! 

पमन म जपा को दव चाने ॐ पिये दु वकत गुजरते दिवा यौर किर 
यहु तय तिया कि पहने वहु जनिमीत से सेने ही भिनेगा 


यनिीत नपने अण्तिनेहीवा। वाह्र चे बागान बाई कि फौरन कठा, 
“'उाट्ये, अन्दर आ जादस्ये 1'' 
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शम्भू ने भीतर प्रवेश करते ही देखा, मेज को बगल मे एकः युवती वैदी दै! 
अभिजीत पुस्कराता हमा बौ, “भाप लोगो स्य परिचय करादे। येह सपने निहार 
चटर्जी, अपने स्टेट कौ मैनेजर 1 मौर मे है, श्री शम्भुचरण--1" 

अमिजीत कै मचानक रुक्ते ही शम्भ ने कहा, “सरकार 1" 

अभिजीत जरा भेषा, वोता, “उस दिन लापके नाम केसाथजोज्ुदहैवह्‌ 
भुना ध जष्र था तैकरिन हठाद्‌ याद नही भाया । नमी-भमी मापकी ही चर्व चल 

ग 


बन्तिम बातें निहार के बमि्रायसे कदी गयी यी! 

परिचय होने के साय-साय निदार ने मुस्कराकर शम्ूचरण की नमस्कार ज्गिया। 
शश्रवरण भचानक इस सम्मान से उमम मे पडा रहकर जैसे-तैसे दोनो हाथ जोडकर 
मस्तकं तक ले गया । मौतर ही मीनर वह धवराया सालगा। 

वेह भमिजीत से मिलने आया था यो गैनेजर से मिलने फी मी लालसा थौ 1 इधर 

ई दिनो से पूरी कालोनी मे दनक गरमा-गरम चर्चाथी। प्रर यवानकमेट होगी 
भौर करि एक भली सडको उसे इस तरह नमस्कार करेगी, इसकी भशा उसे नही धी । 

जान-पह्चान तो होनी ही थी ओर उनकी गर्ज से ही, यह तो वह्‌ जानता ही 
था, पर स तरह सामना होगा इसके लिए उधका मन तैयार नही था। वहतो 
निहार के बारेमे सोचे यैठाथा ङि वंह लकी हिगी मालिक की चापदूुसी मे तत्लीन, 
करनी फे लोगो के भ्रति उपक्षा का माव रसने वाली । 

रिलीफ दप्तर भोर द्रो जगरहो मे जैसा वह देखता आया है । एक तष्ट का 
भारोपित दटुराव का व्यवहूर । मर्दं कर्मचारी तो मुंह विगाडकर बात भी कर लेते, 
कभी सहानुूति भी दराते । सही वातोमेदही सस्कारी सीमा का उत्लघन कर तेते, 
मगर मौर्तं, वाप रे याप । भने चेहरे परर भारोपित शमीरता सपिटेगुमभुम वैदी रहती 


वाये मी कर्ती मगर घशकारी इच गौर वटक्षरे घे नाप जौखं कर । 
निहार लेकिन मिन्न नजर आयी, मुलाकात मो जरा सी देरक लिए । फिरभी 


स जवान लडकी का साफ-पहज मन लिपा नदी रहा । हाव-माव मे, पसक राट मे, नमस्ते 
करके द्ध मे,विनस्र माव का प्रमाव शमर के मन पर पडे बिनामही रहा । कुछ भपनत्व 
काभाव मी उसे मिला । वह जैवे मेहमान हो, मिव हो । भौर जव कि देलाजायतौ 
कालोनी श्रौर्‌ वहां के लोग दुश्मन से बदतरये । वह जव मी सदर नायव से प्रिलनै 
माया, वेदे हीन दृष्टि से देषते रदे ह । उनवा वेरा तमतमा उठता 4 सरन कर 
निकल जामौ' तो कहते नही वे (षर दोनो आसे आग उगलने लगती 1 वहेभमी 
तनकर चदय रहता । दोनो तरफ का सपर्क साफ जीर सीषा था । इसलिये शश्र मपनी 


मौरसे कमी द्विविधा भर सकोच म नदी पडता । 
साज मगर शभूचरणु एक यप्रत्यारित स्थिति मे पड गया ओर यदे सुनकर 


तो बह चापे लाने चित्त हो गया । “अमी-जमौ मापकीही चर्बाह्योद्दीयी॥'" पता 
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नहीं अमिजीत वाद ने क्या कहा होया ! चाद जो कहा होगा पर उसके मन पर कैसा 
प्रमाव पड़ा होमा । 

दुनकी आपसी वात-चीत मे उसका रहना उचित है या अनुचित, जव तक शंभू 
यह तय करे कि अमिजीत वोला, “डे क्यों है? वैष्यिन।" 


उनकी मेज के दाहिनी ओर निहार वैठी थी । उन्होने वायीं मोर की खाली 
ुर्सी की ओर मैनेजर के सामने इशारा किया । 


शंभर ने सोचा, बोला, रै कमी मौर मा जाजाङंगा 1"' मगर धघवराहट में वह्‌ 
अपने विचार को शब्द नहीं दे सका । मँपसे भराञगि वद्मा गौर कुरी खींचकर वैठ 
गया ! वैठने को तो वह्‌ वैठ गया, मगर उसके मन कौ ग्लानि वनी दही रही} माजके 
पहले इस कमरे मेँ वह माया जो नहीं या 1 अभिजीत से मिलने अकेले भी वह पहली 
वार ही माया था! नायव या ओर अमलो से वह॒ जव-तव मिलता! जो कचहरी है 
उस कमरेमे उनलोगोनेकमीमीडउसेया उसके साधियोंकोवैरनेकोकहाहो उसे 
याद नहीं 1 वहाँ वैठने के सिये पड़ी रहती थी दरी ओर उसके सामने दीवाल से सटी 
फई कस्या । 

एंभूको विना कटे ही जवरदस्ती वैटना पड़ता था! यहु मानकर कि यह्‌ 
सरकार के चाकरों को सोहाता नही, उन्होने इसके लिये कमी कुं कहा नहीं । 


आज नायव या गुमास्ते वीच मे नहींयथे! खुद दइसस्टेट के मालिक ने अपनी 
वगल की कुर्सी की भोर इणारा कर आग्रह से कहा, 'वैव्यिः, इतना परिवर्तन । वह्‌ 
कुद सोच नहीं पाया } वैर्ने के वाद मन की र्गाठ कुदं ढीली जषटर हुई । व्ष्पी मभि- 
जीतने ही तोडी, ^“सूनाद्ये क्या हाल है 1" 


हम लोगों काहाल गौर क्याहो सकताहै मला! भप से मिलने चला 
आया 1 


“च्छा ही किया! अपनी इस कोँलोनी के विषय मेही हम लोग वाते कर 
रहे भे । भाप मौकेसेञआ गये भच्छा यह्‌ वताद्‌ कि इसके वाद आपलोगोंकौजो 
मा कना-नुनना हो, करना-घरना हो, उ्के लिये मेरी जरूरत नहीं । सवर कुद इन्द 
हरी सममे-समम्पयें 1" 


पलक के इशारे से उन्होने निहार को संवोधित्त किया 1 उनके इणारे प्र शमने 
मौ निहार मो मोर देखा । निहार चिना पलक उठाये गोगो भे ही भुस्कराई । यों 
लगा, एरका फो मतलव नहीं है, सिर्फ़ मालिक की मर्जी है 1 समी मालिक सपने कर्म 
पारियां को इसी प्रकार सम्मान देते ह! इसका मतलद यह कदापि नहीं कि उन्दने 
सपनास्ाराह्कउतेरेदियाहो। 


अ्मिजीत्त ने कटा, “ये नकिनं मापे लाके की टी ह? वा्तोसे पता नहीं 


उत्तयदिकारे १०५ 


चलता मगर पलोपोंकेसेग ये गौव-जवारक्रौबोचीमेहौ वोतेगी। क्यो मि 
शटर्जी ? भापका विदां या? 

हेशकर निहार से पुदा 1 उत्तरमे निहार के योढो पर हं नही निखवै। 
निहार म बनावटी हंसी हकर कहा, "नोगाखालौ 1” 

"सपक घर मी ष्पा वहो थां ?'” यव ममिजीतत शभू फौ मोर मे 1 

ष्जी नही, मेरादेश था फरीदपुर । मग्र नोवालासौ के कुद लोग मपे 
सायै 

यह सुनने री निहार क उदी, पलकं उमरी मौर फोर तम गयी । दोन भे 
से किसी ने नौ देला ! अमिजीत नै कहा, “ सैर, म यो उधर का क नदी नानता, 
उधर काही षयो, इधर के विषय. मे मी मेरी जानकारी बहुत कम दै । वचेपने ही बाहर 
रहना पडा । मिस चटर्जी को पदूमा नदी केस भोरञ्स पारकी याती वयल देण 
की पूरी जनकारी है) पह दोनोकेत्तिये मच्छाहै 1" 

निहार गौर श्र दोनो चुप  ममिजीतं कई पलं उत्तरी प्रतिशाभेवैठेरे 

फिर श्रे योक्त, “तो थाप बोग वाते शुं करिये} यहा मी सपनी वर्तिं मापकर 
सक्ते है । सवर्म चा, या मिस चटर्जी अच्ा दो माप इन्हे मपने कमरे मेँ टौ-- 

वीचमे दी शम्‌ वौला, “आ दोधि, फिर दिसी दिन आ जागा ।"' मौर 
वहू उठ खडा हमा तया नमस्कार फर है लिये दोनो हाय उठते हए वाहुर निकल 
गया । घाहर भाया तो उपे महुमूषं हा कि एक कठिन परीक्षा से धूक्ति मिती । एक 
लड से शकले मे वाते करमे का साहस यमी उसे नदी है । मपने आपको सतोप 
देन फ सिये उसने सोवा--यह कोई कमजोरी नही है, वत्व इसके लिये वह्‌ पते ति 
वैार हौकर्नदी मायाया । वाजतो सिर्फ़ उसे जानना था, नमी स्थितियो कै वारे 
मे। इषरकी हवा क्या है? परल्ु अमिजीन यदि यषेवा होता तोविना कुच बात 
किप "माज दयौिये' कद्र वह्‌ चला न भावा । यह्‌ वातत मन भ उ्टी किये 
फलन दवा दिया, लेङिन वह वात खटकनी रही । उक्र चिये मह एक तर्हसे हार्‌ यी 1 
उप्त लद न यह्‌ जरूर सोच सिया होगा कि धह मगोडा दै, हो स्कवा ह कि वह मन 
हीमनदहेखमीर्हीष्ेमी) 

रुम प चरन दूष यद्‌ सन यर छदः दु ग, ॐत निन्त उ्फे सामने खडी 
हये कमजोरी, कमजोरी से काम नही चलेगा । यह्‌ बराबर याद रखना प्व्गा कि 
मे उलक् दुश्मन हं भौर उवी एमा भूमिका हावी है--लाई फे लिये मपे को 
भ्र्नुत सवना 1 इतने सारे लोगो कौ न्दम का घवाल है । जिनका पडला काम दै 
इपर कोलोनी पर शम्जा करना 1 बिसी तञ्ी को मेनेजर वनानां इमे मालिक कौ 
चालमभो हो सकती है हवी ही। कलिोनी क कुच सोयो कौ वारणा देती हौ दै-- 
ड्पेमी वलन ह्यमी ॥ 


१०६ उत्तराधिकारं 


इस क्षण शंभू का मन शंकालु हौ उठा । ममिजीत सव कुं इस मैनेजर के उपर 

खछोडकर खुद अलग वयो हृटना चाहता है ? शायद उसने सोचा हौ किं एकं लड़की के 

यागे हेम लोगो की दाल नहीं गलेगी ! मयुर मुस्कान बौर मीठी वातों सेवे अपना 
स्वार्थं सिद्ध करगे! यह्‌ हम नहीं होने देगे | 


अभिजीत वादू की यह्‌ वात भी शंभू को जंची नहीं । यही कहना कि यह्‌ मैनेजर 
पर्व वंग की है यानी अपने देश की है जीर तव इनकी सहानुभूति मिलेगी ही ! इस देश 
मे यहा अपना सव कुद खोकर शरणार्थी होकर मतै के वादसे शंभूने कुद बौर दी 
अनुमव किया है । कितना पापड़ वेलना पड़ा, कितने बौर कैसे लोगों का दखाजा खट- 
खटाना नहं पड़ा } उनभे से सव्से अधिक निराश किया था उन्न ही जो उसके देष 
के कमी थे, उस पार वेहाल, मतलव तूफान के उन्नते के पहले ही जिन्हें सीमा पार 
करमे का अवसर मिला था 1 उनका वर्ह जो कुद था, विक गया या इस पार के लोगों 
से अदल-वदल लिया गयाथा ओर जो घर-द्ार रोजी-रोजगार बाले वन वैठे ये उन्दं 

फायदा न सही नुकसान मी क्या हुमा ? 


इस दज में याते है सरकारी मफसर 1 उनसे पृद्धा गया या, “कहां का इरादा 
है 1" "पी' या "जाई' ? पाकिस्तान या इन्डिया ? हिन्दू अफसरों ने लिखा था "जाई, 
ओर इसी तरह मुसलमानों ने लिखा णा “पी । दोनों दलों का सितारा चमक उठा । 
"जाई" वाले जव यहाँ माये तो देखा कि एक वड़ा दल “पी' वाले यहां सेजाच्ेरह। 
सौर चले गये बंगरंज, पेंशन की मोटी रकम लेकर वहत ते मोहंदे गौर कूसियां खाली 
पडी हू} यही तो उन्हें चाहिये ¦ गौर चटपट प्रमोन, पदोन्नति, जो नीचे लव्केयेमौर 
ऊपर चढ़ माये ! एसे सभी जो रिटायडं होने वालेयेवे भी ऊपर गौर ऊपर उल 

भये। 

ठीक यही हाल है उस पारके सरकारी गोह्देदारों का1 वंट्वारे से लावों 
लाख वेवर-वार के लोगों को जन्म मिलारहै, एसा कहने वाले दीया के तले का थैघेत 
टी देखने वलि हँ । वे यह्‌ नहीं जानते कि दीया के ऊपर उजाला होता है, जिसमे चमकते 
ह्ये, ये वरटवारे के मूत्रवार्‌, यानी दोनों देशों की राजनीती के वडे-वडे खिलाड़ी ओर 
वे जिन्हे कटा जात्ता ह व्यूरोक्र ट ! इस दल को नेतायों ने कमी जच्छ निगाहुसे नीं 
देखा 1 फिरभी दरायोमें घूस करपेसे लोग मी जम गये। शम्मभूचर्ण की भाति जो 
लोगभिद्ी की शठो ममतामेया समयत्ते अवस्तर न मिलने की वह्‌ से, गपनी माटी 
को मोह नहं त्वाग स्के भीर्‌ अपने इस मूल के कारण सहसा विना पंके पदी की 
तरह मटकते हुए लदटृखल्ञ कर जगह्‌-कुजगह्‌ मा निरे ये स्वमावतः याभा लगाये चैठे रहै 
कि उनसे मनि जो जाये, वे समी किस्मतवर लोग जो यहाँ सहेन संमाल कर वैटे ह 





चद्शकं लायाकोक्मस्र कम नेजर्‌ उठा कर देखे हा मगरे कु दिनों मटकनै के 


उत्तयविकरार १०७ 


वाद यट पठा चला कि उनकी दथारेल के यात्रियो जैढा टैक्सी वरट्‌ पहने स 
कर इव्ा दखल कर सो या धका देर उन्वमे घुस गामो, ररि कोई वात नद । 


गगाकीतरफये कोनो मे धरन क मुँहमे पर खपरैल द्याया, चटा से भिय 
एक ददोदरा-घा धर है । उव धर में एक तरर सक्च गा टेवुल, एक कुरी, सानेन भौर 
द्री तीनो ठर की दीवात ते सटी वचं पी ह 1 यहे खव कुय यट; के मिन्वियोरे 
हायो कावनाया हना है । यह्‌ है कतोनी का पचायत धर । रमूचर्ण॒ टी प्रायः रोत 

यहाँ वै मिलता है । येवुल द्ावर मे उक्र कागय-प ररे रे है 1 कनौ-क्नी नहा 

मिवगि होत्री है 1 वह्‌ भी तव, जव बही वुनाये 1 इसे नलावा पाडा के ल्क वराय 
घाघ्यट्राहै, वात कर जद भन्मूवरण यहां नदी दवा 1 

जमीदार की क्चह्री खेश्मू ने तौटकरदेना रिच मरी । रे करौ स्यां 
ही यधिक है । इनमे कई द्योकरे मो ह । द्ोकये करा एक वडा दल बाहर भौ मंबयद्ा 
दै । हेया वे जव ये आप में वत्त-विचारक्छर्हैतो लग्वादैये सूरे ्‌। 
इद्र मावाज स्वमावतः ही सप्तम परर चदी टूटी दै, जैने विना जोरि वोनिये 
अपनो वात कह नदी क्ते 1 विषय ञानी वयोन दो, वट इच तरद क्सने चैचे गने 
का कम्पीरणनकरदरदेदो। 

भाज मी वाते दुद इसी वर्ह ह र्दी थौ, मगर चछगडे वै दायरे मे नदीं ह्वी 
यौ 1 शनू के अरि ही खनौ शरुप हो गये 1 उक्तौ यौरचननुक दृष्टि से देखने लगे । दम्प 
चोष्य है वड ददा । वे वोन, “वगो भई, नट हई ?"" 

नू ने गर्दन हिना कर वार्या, “द ॥** 

“वया ख्याल दै ? वृद्ध कदा मूना-- ।" 

“नोद्य दोना है कैज के चयि 1 वह्‌ वटौ पी 1" 

& “जापी क्हां-- । " उनके पोप मुहे श्टेदेननसे ञे ह्वा निक्लती टैः 
मकस, वैेटी हषो चि ख निकी, बीर देहर पर मी विदप का माव म्ट्नङ्ा १ सदं 
योन उट," दवने मे कैो टे >" छि पूयने वाते के ही नदौ वन्मि मौय कौ शक्न परर 
भो यह स्रा घम्‌ कन भ्च्नसा मानो उने 0 कीर उपमस्य छ जिर मटन्वहं यद 
दीदहै। गमू नेको जवाद नदी रिवा। चास वर्त भदे दौदय केर वोचा, “जव 
जमीदरन्नै इच्छाहैठो ट्चोमों को मेनेनर ची वन्दा रखनेनं उचवगहै, 
बद्र उने कव मिना जाये जज हम यदवयकूरले। मोोकेवारेमंवोषकवष्ट 
वेहमलोगोने तवकर ही लिया टै! उवश्न दृदरस्व्ठि मी वनो हई है? वटी उनके 
रख घामने मर दमे ।'' 

आज यदा पचायठ के उनी दस्य इक थे 1 चमू के न्दने परजवम्खिने 


उत्तताधिकार १०६ 


वहाँ व्रैनात यी 1 उसे बह बहूरानी फी वैठक मे पटैवा गयौ 1 इसके थोडी देर धाद ही 
वहनी वहाँ मायी । बोली, “तुम तो मिलती ही नही । काम वहत रहता है ष्या ? 

निहार हेष कर बोली, “नही कराम तो एसा कुच विरेप नही रहूता-- 1" 

“तो फिर 1" 

इष सवाल फा जवाब हसीमे दिप गया । 

शुम" प्रर बहुरानी पहली मुलाकात मे ही उतर थाथी थी, साक-साफ कह 
दिया था--ुन लो मई, माप-वाप पुमे नही होगा ।* 

निहार इससे चश हई थी ! उसने फटा धा, “जरूरत क्या है 1 रस इतने पती 
हल भेल के लिए जितना बहुरानी ने सोच रखा थो) निहार ले्रिन उतना मौ आगे 
वदने मे हिचकं रदी थी, षयो कि बह कुद वचा कर चना चाहती थी । फक तो ररेगा 
ही, नपीजौदहै। योषे उसे जिसंद्ष्टिसे मी देखे, भगर उसका दर्जा तो एक कर्मचारी 
काटी दहै) दोनो के सवधोमे दुरो का हीना अनिवार्यं था। यह सोचना हौ गलत गा 
करि इतनी जल्दी आत्मीयता होगी । बहरानी की भर से मौ यह प्रयत्न नही हुवा था । 
पदै मरनिवेदीथी किव कुठ मागे बेग, हृनार हो, एक लडकी हौ ठहर । पह 
सोच कर्‌ हौ उन्दोमै उसे अपने पाप्न बुलाया, निहार को, मैनेजर फो नही । 

असत मे एक सभ्रात कुल की लकी को पौकर'फेसूप मे देखने की मावनां 
बहूरानौ की माज भौ नही है, यौ उनके विपय मे सोचने को क मौ सोचा जा सकता 
है! भीर जो कुच मी सोचा जा सकता है गौर जो कु प्रत्यक्ष है, वहो सत्यं नही दै । 
दृष्टि का साक्ष्य मन कमी नही मी मानता है । 

बहरानी दोषी नहीदं । वे थौ अति प्राचीन सस्कारो फै रक्षक जभीदार 
चद्मने की विधवा पतोहु । आधुनिक सामाज मे सांत् लेती एक कामकाजी लकौ को 
मात्र नौकर मान लेना उनके मनमे सट्कामी हौ पर टेसो कौ पारिवारिकि माने विता 
म नही चलता । स्दरूल काचेज मे पाने वाली शिक्षिकाओो भौर इसमे फर्क है । मग्र 
शिक्षिकाएं चात्राभो क लिए भलका बहुन, वरुणा बहन होती है, मगर स्करलो मे शिक्षक 
माई नही सर' हो जाति है। इसी तरह कालेजमे नामोकरो सक्षिप्त करने के 
चक्कर मे जिसमे से आत्मीयता ही खो जाती ह । हैडमिस्ट्‌स फो बडी वहुनेजी' कहने 
कीही रोतिदै। वै मी सभवत, खुश होती ह लेणिन देडमास्टर को "बडे माई साहव 
कहने से रिप्ते मे कितनी गडवडी वैदा हो जायेगी ! किसी महिला छात्रावास कौ सर 
क्षिका भट मे द्यात्राओो से जितनी मी हसी मजाक कर मगर प्रत्यक मे बह मौसीभी' 
ही हौती ह । दस गोहे पर अगर पुरुप हो भौर वे जितना मी छात्रो को स्नहदे, 
उनके भति उदार ही, पर भौजी" नही कहना सकते । 

इधर-उधर की कुद बातो के वाद निहार से बहरानी मे जव उततके माई-मावज 
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पूष्ने पर पटले दिन ही जो स्थिति उन्न हुई थी, उससे उनके विपय में कुंद बौर पृष 
तेकी च्छा होते हृए मी उन्दौं ने नही पू । षस छोटी उच्रमेही माँ-वाप दोनों को 
लद्की खो वैठी {-- ससे महामाया फा फोमल मन स्वेमावतः उसके प्रति अनजाने ही 
द्वित था मौर द प्रषुग षो जवनिहार टाल जातीहैतो फिर लानमेको ह दही क्या, 
वहूयनी नै मी सोचा कि निश्वय ही उन दोनों के मृत्यु-प्रसंग मेते क्सीषएक की भी 
स्मृति असहय हो सकती है 1 जिस वजह से उसे वह्‌ भूली रहना चाहती हो, इसलिये 
आज उनकी चर्चा उन्होने नहीं की ! 
एक खास वात फे लिये उन्होने बुलाया था ! जव निहार की नियुक्ति का निरराय 
नदीं हमा था, तभी वहूरानी सोच चुकी धीं करि उसके रहने की व्यवस्था उन्हँ करनी 
होगी 1 यह्‌ एक लढ्की जो हैँ । यही वात सव से पटले उनके मन मेँ उठी कि कलकत्ते 
ते रोज अकेले इतनी दूर जाने-आने में कितना मुर्किल है भौर यहाँ कहो मास-प्रास जगह 
पाना संमव नहीं सौर फिर जवकि उनका जपना ही इतना वड़ा मकान खाली पडा 
जगह की कमी नदं ! खास महल मेँ जसुविघा हौ सकती है, वीच वले मकान में तीन 
कमरादे दिया जाये तो मजे म वह्‌ रह सकती है! रसोई आदि की व्यवस्याभीहौ 
सकती दै 1 नौकर-नीकरानी अपने सायले जयेतो ठीकवर्ना वेह जुगाड़ कर देगी। 
इच्छा हो, संगव हो तो उसके अपने लोग भी यहाँ साय रह सक्ते ह, क दिनों के लिथे 
या हमेशा मी! 
केवल निहार की सुविधामों को ही कहूरनी ने नदीं सोचा, इस मे उनका अपना 
सुख स्वायं भी निहित दै"। इस वि राट-जनहीनं मकान में अकेले रहना एक दिन-दो दिन नहीं 
वरसो-वरस, कमी-कमी यसहय हो उठ्ता । मन करान गौर उव से हुट-दुट जाता । इस 
परिवेणमे ही वे जनमती या बचपन से वड़ी होती तो यह्‌ सराटा इतना न काटता वत्कि 
स्वभावमें सहज ही हौ जात्ता ! दर्‌ थस्रल शुरू से इस सन्नटे से उनका परिचय नहीं 
हुमा । वे जिस दिन इस बनर्जी परित्रारमें मायी थं उस दिन चारो तरफ गुलजार 
था ! विवश, वेचारी ! हर तरफ मीद्‌, तरह-तरह के लोगों का जमाव ! जाने-अनजनि, 
सात्मीय-जात्रित, दास-दासिर्या, पादइक-बरकन्दज, चाकर-अमलदार । कितना शोर-गुल 
काम~वाम, भानन्द-उत्सव, मीज-मस्ती । कितना त्याग, दुःख, पाप, अनाचार--सव 
कुट था। 

त कई वरसों मे ही यह्‌ सव कृद विला-सा गया ! पतन की गुख्यात होती ६ै-- 
जमिजीत को विस दिन यहा से हटाया गया काशी । इसके वाद से ही तो, परिवार, घर- 
दार स्वं कुच जसे वजान होने लगा । हाल (महफिल) जहा संगीत मारोह, जएन मौर 
टी ४. वे, दरवाजे पर, गगल-वगल के कमरों मे ताला चग गया । नीचे के 

दोड-षूप, समी कध धीरे-धीरे थम ही गया । वीच वाले महल के मीतर हर प्रकारकी 
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एक गहरी उदासी-घट वनाती गयी । नौकर-नौकरानियो का त तू मै, इतने बे जमी- 
शर घराने कीजो शोमाथी वहुमी खतम द्टौ गयी । 

इसके बाद मौत का सिलतिला शुर हुमा । एक-एक कर कुछ ही दिनो मे सब 
चलते गये--मालिक, मालिकन, परिवार फा वडा लडका । तव इतने लोग-जन येकार 
लगने लये । दो-दो चार-चार कृर वहतो की दंटादर शुरू हई । इतनी विशाल अटालिका 
को पन्नटेने ग्रस तिया। हर बोर सत्नाटे की मयावह गंज गूजने लगौ । बेहरानी इसी मे 
सस चेती रहौ मौर स असमव को विचा रती रदी--यह वया हमा ! वे दिनं कँ गपे 1 
शुरू-णुरू मे तो सब कुछ एक मारी चट्रान-सा लगता रहा । जी करता, ही माग जाये, 
जिधर जगह्‌ मिले उधर ही)" मगर कोई चारा नही था। सवके घोट्रकर चते जामे, 
मर-विला जाने के बाद जो जिन्दा रहा उसका वन्यन वहत भयानक होता है । घास कर 
नवको भौरनही, भकेलीवे हीहै, चारोतरफ सेयह वपने उ्सेनदहीतो भौर 
क्सि जकेडे था ॥ 

अमिजीत जो अव माया तो बहूरानी ने राष्ट कौ षास ली! सोचा, इतने दिनो 
का ्वेलापन भव दुर हभ । अमि केवल उसका देवर ही नही, मन का मनवसिया मी 
है । जिस दिन वे प्रथम लाल-बह्टी बन कर यहां भायी, ग्रीव किषाने के घर का दायरा 
तष करं इस ह्रे-मरे जमीदार घराने फी विराट भदटरालिका मे, उस दिन उन्हे पेखा लगा 
जेषे उनकी दिशाएं मरमा गयो है, वे सो गयी है । उस समय भिसके मिलने पर मनमे 
दाँदस वेधा था--चलो जान वची, कोई किनारा तो दै, वहु यह अभिजीतदहीथा। 
शस रामे फा छोटा लडका, ममर शर्मीला भौर सहज 1 वह्‌ भी यहाँ वे-भासरा था + 
माके प्षिवा बह भौर कटौ टिक नहो पाता था । 

मां मी उसे कितना मिलती थी--सहमा-सहमा वह वचपन के दिन फारता रहा । 
बहरानी दी एक एसी मिली, जिखने उसे यह अहसास कराया कि उसका कोई 1 

इसके वाद बहुत दिन बीत गये । गगा कौ धाय बहत नीचे उतर गयी । मूख 
गयी । माज का गमिजीत, वह भमिद्धीन नदी र्हा, कोई भौर हो गया । यह टीकदैकि 
बहरानी के बुलाये पर ही वह भाया दै, उनके प्रति संहानुदूति, सहृदयता का भाव 
भाजभी नही मिटा है, इसमे मी सदेह नही, फिर मीदो दिनो बादेदही वहुरानीको 
लयते लगा कि इते पकडना, वाधना कठिन है । आने को तो भा गया, पर सीट भाने 
कै निये कमर कसकर 1 यहां के किसो-कुछ तै साय उसका मन याज मी नही जमा है । 
अपमी जिम्मेदारी के वारे मे परजग रहते हुए बह इस ताक मे मी है कि कवे मौका मिले, 
अपने वोभ किसी के कन्धे पर डाल कर कुर्द हो जाय 1 वहं मैनेजर लडकी याधिर रखी 
क्यों मयी ? निषदि से वहं काम मे लगी है, उसी दिन से यमि उसे समाने-सदैनमै 
मेश हुमादै 1 वबहुरानी उत्ते पाती है सिर्फ मोजन के वक्त । इसका अलाहना कमी 
वहुरानी ने नही दिया, मन ही मन मसोसती रही 1 यथने देवर को वे पहार तो ह 
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पर कहीं कोई गलत र्थं तो नही लगाता--कीं नौकर-नौकरानिर्या, मलदार--कुध 
उलटा-सीया सोच तो नहीं रदे है । सोचते मी हो, कौन जने, पर उन्हे विश्वास है किं 
मैनेजर कौ िखानि-पठाने के सिवा इसका गौर कोई अथं नहीं हो सकता 1 जिस दिनं 
यह्‌ काम पुरा हुमा क्रि वस, उस दिन काशौ के लिये खाना | 

इतना सव कु होते हए मी वहूरानी के मन मे सहज-सेदेह एकारता रहा 1 

रमी उसके सामने जो लद्की वैटी है, उसे वे गौर से, गहराई मे उतर-उत्तर कर देख 

रही थीं } पहली मुलाकात मे ही बच्छी लगी थी । व्रयो ? यह वे नीं जानतीं । कोई 
किसी को अच्छा या वरा लगता है इसके लिये वहं "कोई" जिम्मेदार नहीं हौता, इसका 
जिम्मेदार है अपना मन, ओ-जैसा होता है वही लगता है । इस सच्छाई-वुराई की बनावट 
जपनी-यपनी कुशलता प्र निर्भरह । अपनी मावनाकेरंगोसे कोई किसकी रंग 
तेता ह। 

वहूरानी भी इस्त क्षश॒ उस लद्कीको मैनेजरके रूप मे तरी, वल्कि मपनीं 
चाहुकेस्पमेंदेख रही थीं! उनको इस वचाहु'कारेग ही उसके चेहरे पर दिटका 
धा ! उसका दूपचाप अखं धरती मेँ गड़ये वैठना ही वहूसानी की चाह को चार चदि 
लगारटा या। माज जो कुलं कने के तिये उत्ते बुलाया वा, उसके अते ही इरादा 
वदल गया । पहले देवर से पु, वे क्या कहते ईह ! पर कटने को वे कहं वैटौ--' अरे 
हा, निहार, तुम एम काम क्यो नहीं करतीं ? ˆ“ उच्छा दोडे-" "1" 

निहार नै सर्दन उकठायी मगर कृ वोली नही, उखकी गख ते यह्‌ पा, 
वया छोडो \"' 

वहूरानी ने कहा, “नने सुना है कि तुमह जने-जने मै वहतं तकलीफ होती 
दै 1 घर से ठाम पर प्रियालदाह्‌, इसके वाद रेल गौर यहाँ स्टेशन पर उतर कर रिक्शा 
मौर इसी तरह्‌ नौती मी हौ । वाप रे वाप, कितना समय लगता होगा सौर कितनी 
तकलीफ होती होगी । धूपं है, वर्या है, ठंड है--"“ 

कह्ते-कटते स्कीं ! शायद इसलिये कि निहार क्या कहती है जरा सुन, पर वहं 
तो दप दौ वैटी र्दी । तव वदूरानी श्रमिक से हटकर सीपे भूल प्रस्ताव पर मा गयी, 
“यहीं रहा करो 1" 

निहार वोली, “ोधषिश तो वहत कर चुकी, कहीं घर मिता ही नहीं ।" 

“कटी घरतेने फी जख्रत क्या है? 

। दार र पलक उमार्‌ कर्‌ जि प्रकार देवा उससे लगा करि वह्‌ वहूरानी के 
न का तात्वय सम नहीं पायी 1 वहुतनी ने पुनः कहा, "दस मकान में ही रहो, मेरे 
पात 1" उन्दनि भपनो मंस जाहिर कौ, “भेदे संग रहो । जलग क्यों रहोमी ? इतना 
यडा मकान साली पद्य! जिषर जितना कमरा चाहोमी 


1 दोमी मिल जप्वेमा ! कुं 
सदल-उ्रदल मीकस्नैकामनदौतो वह्‌ मी दहो जायेमा 1" । 
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महार मै षट से कोई उत्तर नही दिया ) उपे यच्डी तरद्‌ याद ह प्रि सकस 
के विज्ञापन में रहने कौ व्यवस्थां का कोई उल्लेख नदी था बौर नियुक्ति पर्रम भौ 
इका कोई जिक्र नही है 1 यह्‌ वहूरानी की ही सावना है । इते नौकरी मे अट्चन 
भा सकती, है 1 मेरा रागी होना गलत हो सकता दै 1 इस दृष्टि से वहूरानौ ने णायद 
नसोचादहौ। एके बार मनमे माया करि भपनी दिक्कते उन्हे वता दे लेकर वहूरानी 
से सिं मिलते ही कषा न गया 1 क्योकि उनको गासं मे मपनत्व का एक गहरा आग्रह 
घा । इन्कार फरना उनके मन को दुःख पहुचाना था । मौर मान मीते तोकैते? 

हा" मौर “ना के म्यः एक यन्तराल होता है, उते इसी थन्तराल का थाम 
तेना होगा यानी मौन रहना होगा । मौन हर जगह स्वीट्रति का लक्षण ही है, संमवतः 
नही, कमी-कमी यह्‌ मनिच्छा का मी चोतक होता दै । घहूरानी का जोजी ष्टो इममे { 
महभीहोसक्ताहैकिदच्छाहै मगरकफौरन हामी कते मरे--कुच सोचने का समय 
तो चाहिए ही भौर एसा मी वे सोच सकती ह किं इच्छानही है मगर सामनेकहैतो 
वैसे, पर याखिर फव तक वह इस द्विविघा मेँ उन्दे रख सकेगी { उत्तर तो कुद न कुच 
देनाहौहोगा। (व. 

स संकट से निहार को हलधर मे उवार । उवे न तो किसी मै बुलाया मौर 
नही किसी को इसकी जख्स्त थौ, फिर भी नाते की तश्तरियां (जो नौकरानी दे गयी 
थी) भोर गिलास ले जाने के वहाने वा हाजिर हमा योर सामान उराते-रखते हुए 
उसने कहा, “छोटे वात्र यापक दढ रहे ये 1 

निहार तै जानना बाहा, “मिलने को कटा दै क्या ?" 

"नही, केही, बाहुर से आयि, सौधा जापके आसि में गये फिर फौरन निकल 
गये 1 

भीर जो कुद उसनै कदा वह॒ अनुमान के आघार भर ही इतनी बुद्धि का परिचय 
चेहे बराबर देता रहता है । हलधर बनर्जी धराने का वहं साधारणा नौकर नही, हवम 
तमिल कटने से उपर मी कुदभरमिका उसकी “दै 1 मवसर परति दी बहू उसका उपयोग 
करिये बिना रहता नदौ 1 

वहरानी नै कहा, “कषर गया, देखा तुमने 2 

भन्पने जाफिसि की तरफ जाते दीचे }"" 

शस समय याफिसिमेंक्याकाम हो सकता है? बह माण्तां कव करेगा 
भक्ता ? जा उसे बुलाला।' 

हलघर जाति हृए दरवाजे के पासके दी बोला, "वि तो यहीमा द्द है 1" 

भमिजीत व्योदी पर पटु कर, निहार फो वही देख ठ्मक गया ! वदहूरानी ने 
का, “श्यो, मा जानो "1" 

"रह, फिर घां जाऊंगा 1" जो 
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“"शाचिर थयोँ ? मायो, तुम्हारे लिये नाण्ता मंगयाती हं 1 

“तरीं, सिफं चाय 1" यह्‌ कदे दए अभिजीत अन्दर आकर एक कूर्सी खी कर 
वैठ गया 1 

“मरे वाहु, सिर्फ चाय ! कव के दो कौर खाकर निकले हो 1" 

“वहु अमी मीपेटमेंजस कातसपड़ा है! तुम्हारे वंगालका नाशतेका 
रिवाज अपने गले नहीं उतरता 1"" 

“यह कह कर चट नहीं सक्ते ! उसे गले उतारना ही होगा ! अच्छा तुम 
लोग वातं करो, म अमी मायी 1" 

वहूरानी के जाते ही भ्भिजीत नै निहार से कहा, “कालोनी की कोई खबर 
मिली? कववेलोग धापसे मिलनेमारहेरहै?' 

“नहीं 1 8, 

दो एक दिन मौर देख लिया जाये । इसके वाद उनकी प्रतीक्षान कर हम 
लोग अपने प्लान के अनुसार खुद मागे वदृ 1 पहले जमीन फा सर्वे फराना जरूरी है । 
यह्‌ काम पुराने सर्वेयर सेहीहो सकता है! कल पता लगाइये, पता तो अपनै पास 
फटी लिखा जरूर होगा । लेकिन बहुत दिनों से उसे बुलाया नहीं गया है-1" 

“किसे ?"" कमरे मेँ माते हए महामाया ने कटा 1 

“सपना वही, सर्वेयर }"" 

“यहां मी तुम दपर खोल वैटे ? नहीं मई, यह्‌ नहीं चलेगा ! तुम्हारे दपतर 
फा दायरा इस खास महल की ठ्योदी के वाहर ही रद ! व्यो निहार ?"" 

निहार सिफं हसी । मभिजीत पता नहीं कु कहना चाह रहा था क्रि वहूरानी 
की खास नौकरानी मंगला आती दिखी 1 उसके हाथ भे एक तफ्तरी थी, उसे तिपार्ई 
पर रख कर जव अमिगीत के सामने उसने सरकाया तो वह्‌ चीका, “यह्‌ वया ! मेरे 
लिये इतना सारा 1" 

“कितना क्याहै, खा लो 1“ निहार कौ गोर एक नजर डाल कर तथा भिं 
म मुस्कराती हई वहरानी ने कहा, “तुम्हारी मैनेजर इस मामले मे तुमसे कम नहीं है 1 
दोनो हौ-सिफ चाय ?'" 

“ने सिफ चाय नहीं कटा या 1"' निहार बोली, “मुभे पता है, कह्ने से कोई 
भसर नहीं 1'' 

वहूरानी नै फौरन उत्तर दिया, “हाँ, कहा तो नहीं, पर्‌ किया अपने मनका 

हीन !*' 

म ठक नमेः उल्टा हं । कटने के वावकृद करके दिखाता ह-- 

भमिजीत खाने लगा तो निहार नै जपनी कृलाई मे वेधी छोटी-सी घटी देख कर 
बटूरानीसे कटा, “म जव चतं 1'" 
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है, वुमहे तो देन परकटनो है 1 पर्मत मिलते ही आ जाया करो । मरे यूल 
केलिये स्की मत रहा करो 1 

तिहार ने गरदन हिलाकर स्वीकार कर तिया 1 

उसके दूते की खटसखटाहट खत्म हते ही भमि बोला, “"कोंलोनी मे इत मैनेजर 
को लेकट हगामा मचां हम है 1“ 

वहरानी को वहाँ कौ खवरो के लिये कोई उत्सुकता नही । वली, “उनकी 
कौत चलयि, कुद्यन कु तो लगा ही रहता है 1" 

"पर यह्‌ बहत मजेदार मामला है 1” 

“हा, उनका लीडर यानी शम्भ्रूचरण उक्ष रोज मांग लेकर मेरे पास माया 
था । मेनेजर से परिचय कराया था भौरकहा था, “शव से जो कु कटना-सुनना हो सव 
इनसे ही कहा करना । यानौ मैनैजर से, सव कुद का परसला मी यही करेगी । बह चला 
गया । तवसे ही हेगामा मचा हमा है । अच्छा हमा, शम्भू अकेला नही मव उेपूरेशन 
लेकर जायेगा ।' 

“यह्‌ ष्या होता है 7 

दने गये कु लोगो का दल 1" 

“अच्छा 1 दल-बल के साथ हो-होत्ता भचाने पर यह्‌ लडकी मला संमालेगी 
कैपे "२ 

“छोटा-सा दल रपाच-सात लोर्गो का, सके लिये बोटलियाजा रहादै, दल 
वनर्हाहै। वेचारा शम्मू मुरिकिल मे पड गया टै) छोडो, वेभायेन अये। हमे 
तो यपनाकामकरादहीहै। इसे मवयो ही घोडा नही जा सकता। कछ करना 
ही होगा । मने सोचा है । यही पुम्दे बताने मायाया?" 

“तुम बताना चाहते हो, मँ सुन संगी, पर मँ मच्छी तरह जनिती हकर तुम 
णो करोगे उसमे मुभे कु कहना नही पडेगा ॥ जवं तक तुम नही ये तव तक नायव जी 
पे 'इसमे उसमे जोडते रहै । भे उन्दं टाल मौ नही सकती थी । वे मी षया कसते, 
किसके पास जाते ? जिस दिन से तुम अयि, मेरी ट्टी हुई ।** 

(दृद म्र होगी तव न ? सोचलेनेषेहीतो दुद्टी मिल नदी जाती । 
भच्छा चछोढो, मव भेरा प्लान सुनो 1" 

अभिजीत क्षण मर के लिये स्का । यहां आने के कई रोज वाद ही, जिस दिनि 
पूली वार बहुरयनी के साय दरूसरे मिल के हाल क सामने विद्धलन वासी शली घत 
र सटे रकरः गगा कौ घोर देखते हृएु वह्‌ सिहर उठा था, वह्‌ दिन उत्ते याद है । 
पले हए मेदान मे खपरैल वाले, टीन गौर ष्टे टाट से धिरे कोनी" े पिपौने धरो 
भै उपे जो पीडा पहुचाई थी, माज मी सहज नही हो दई । एक नजर मे बहुथा 
सपरी सौर पर देखा भया एव टथ्य । दसके बाद उपक मीतर का स्प जव उतने.देषा 
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था तव उसके मत मेँ धिं यही एक वाते वार-वार उठती रटी--व यौर नहीं । रात 
को तेटे-तेटे वच्चो को तरह वह सोचता रहा, सा क्यां नहीं हौ सकता किं यहं नखं 
रातो~रात स्वगं मे वदल जाये । कमी सदर नायव यन्नश्वर सरकारने मी, हौ सक्ता 
६, यदी कल्पना की हौ }! अपने लर्ट्॑त, पाद्रक-वरकन्दाज न सही पुलिस तो 8, उसकी 
मदद से इन दखलदायें करो वेदखल करने की सोचीदहौ। घरों को तोट-फोटकर कवा 
हुमा कूड़ा अपने लोगों से ही साफ करा त्रिया जायेगा । ममिजीत की तुलना इनसे कुद 
मिन्नदै। संकट वरकरार भौरः शिर छिपे के वाने जो अाफत जमा हौ गयी है, 
उसका सफाया, यानी सापमीमरजायलाठीमीन ट्टे । 


अभिजीत का यह्‌ मनोभाव वहुयनी जानती नहँ देसी वात नहींयी।वै 
जानती थीं कि जवर-दखल के जवर हिस्से को उन स्वीकार करना ही पडेगा । कमी- 
कमी वै जानने को यह्‌ मी जानती ह कि वंगालके वाहर सरकारने इन्दर वसाने का 
यहा -वहा इन्तजाम क्रिया है । साय ही न्दं रूपये, रेल-क्रिरयाया भमी दिया जात्ता ह । 
सरकार के लोग सर-सामान के साय घाते हैँ मौर चद लारियोँ में लादकर स्ते जात 
अपने साथ मौर उन जगहों मे प्हुचा यति ह । इससे उन्हं क सन्त्ोप हुमा था । 
लेकिन जव उन्होने सुना, ये" दे छोड केर कहीं जाना नहीं चाहते । किसी कोलनी मे 
कु लोगों को भेजा गया या वेकिन कृ दिनो भँ ही वे गोल वाव कर लौट माये । लौट 
तो आये, मगर जो जगह वहू छोड़ कर गये थे वहु उन्दँ नही मिली, तो वे रेलवे स्टेशन, 
गोदामों, मैदानो जहाँ मी खाली जगह भिली वहाँ फिरसे खूुटी-खम्मा गाड, चट धेर 
कर जम गये । यह्‌ देख कर कोई करटी से हिलना नहीं चाहता ! शंगुचरण एंड पार्द 
भी यहां से टस-मस नही होगी--वुरे से बुरा हाल व्यो नदहो--ये यहीं जमे रगे) 
वहूरानी यह्‌ भी जानती हँ कि स्मिजीत इस सरकार के सहयोग से इनकी व्यवस्था करन 
के प्रयत्न मेँ सचेष्ट नहीं है 1 जह वे यह मी जानती हं वहीं इसका भी पता है न्ह कि 
अमि इन लोगों के लिए वहत परेशान मीहै। ये लोग बच्छी जिन्दगी जिय, वह्‌ यही 
चाहता है । केवल वह सोचता दी नहीं, एसी किसी योजना को वनाने मे लगा भीदहै। 
मगर वहु योजना क्या गौर केसी है, उसका कामकसे होया, इस वारेमेंतरेकृ्टन 
जानती है, च॑ जानना चाहती ईह 1 


अभिजीत वोचा, “्यहुजो जमीनवे दखल क्रियि वैठेह, श्रिसीतस्ह्‌मी 
कानून से वे नहीं पा सक्ते, यह्‌ जैसे सच है वैसे दी वह हमे वापस मिल जायेगी यह 
सोचना मी व्यर्थं ह }'" 
| “यह्‌ तो गै भौ जानती हं कु दिनों पदते तरक यह्‌ लालसा मै पाती स्ट, 
आजमी मिटी नहींहै 1" । 
“वह हमे वद्टे खत्ति लिख देना होगा । इसका मतलव यहु मी नहीं द कि उन 
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क्ोमोकेनामत्ीजाद्कोटै यात्तिखौ जा सक्ती है । पचायत ॐ नाम, था कौर 
दृस्ट-फम्ट वने-वना लिया जाये । वे भौ शायद इसते अधिक कुच वाहते नही मगर--” 


वहनी दप वैठी रही । भभिजीत मिनट मर वाद उनकौ योर देखता हभा 
मुम्कराकर बोला, “शुम कहने मे कोई हिवक मही है । भँ खुद निश्वय नही कर पा 
र्हा ह्या करू श्या नही? इनलोगोके लिये हेम सोच कर भौ षया करें ? जपने 
हापमेकृद्यकफलेकाहै मतो नही, करिया मौ क्या जाये ?" 


बहरानी के सामवे मो यही सवातत है प्र वे प रही । मभियीत बोला, “कमे 
पोमो को नरक मे छोड कर उनकी भोर से मुंह फेरकरवैठ मी नही जाता । यह्‌ सही टै 
किउनकी दस दशा के मागीदार हम नही है । हमारी कोई जिम्मेदारी नही है । जिम्मेदार 
अगर हतो स्टेट । उसकी मशीनरी, जिसे गर्वनमेट कहा जाता दै, वही पग था सरकेभण्य 
है, तेकिनि यह मान कर मी समो हाय वोपि वैठे रहै, यह वात भी कुं जंचती नही । 
भौर अपने धर के सामने थह नरक देखा भी नही जाता ॥'* 


वहूसनी फो जैसे मजा आ रहा हो--वात तो यही बट्कीहै। ुखथशोमे 
ठीक भी है 1 वेमतलव अजगरकी तरह पडी यह बिना छप्पर-दछावनी की वस्तौ 
उसकी मासौ $ सामने उसकी पुदचि सम्पन्नता को सुर शमोती रहती ६ । रिन्तु उसके 
मन को चौवौसो घटे जो व्याकुल बनाये है वह धरहीन घेरा नही, उसका असुन्दर तन~ 
मन नदी, बल्कि उनके अन्तरम जीने कीजो लालसा को ललक है उसका कौचडमे 
पटा रहना । पिदधे दिनौ किंसो बात के प्रसंग मे उसने कहा था, “भादमी दस तरद्‌ 
रह सकतादै, यह मेरी धारणाके विपरीतरहै, पर माज उं विपरीत फो अपनी 
मलोपेदेव रहा है । 

बहुसनी ने कटा, “तुमने क्या तय क्या है?” 

“म सोचता ह, दस वस्ती फो आदमी के रद्ने लायक वना दं ! वनायेगेवे ही 
जो मोगेणे, हम तौ मार सहयोग देगे । रहै तो खपरैल ही, दीवाल ईंट बौ ओर फं 
पृवयी षो जाये मौर बेड से धिरी थोदी-सी' जमीन आगे-पीये हो, जिसे एक परिवार 
मामूली जिन्दगी क्षफाई से जी सै । यानी कु दछोटे-दोटे काटेज के जैखा । देखने लायक, 
सांस लेने लायक ।' 


बहुरानी ने महसूस किया था व्रि उस क्षणा जसे परेल से छाये, वाग-वगीचे 
से धिरे मनमावन काथिज का स्वप्न अमिजीत की बगंखोमे सरकार होउगहौ। 
एमा कु कृट्ना उन्द्‌ माया नही जिससे करं उसका यह्‌ सपना हट जाय । लेकिन ममि- 
जीत के लिये यह्‌ सिर्फ सपना ही नदी है, उपे साकार करने के तिये वह्‌ कटिवबद्ध मौ 
दै 1 मर्मिजीत ने मागे जो बु कहा उससे स्मष्ट इमा कि-- 
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“न कहे सहा था, कुदं जसंमव कसमै की इच्छा नहीदै। जोहर किसीके 
लिये जनिवा्यं है, सा कु करना म चाहता हँ गौर यह्‌ पूरी स्कीम इतनी चीर कि 
हँ तुम जिसे कहती हो शंभूनरण एंड पार्ट वह छोटी नहीं है उनके लिये जगह ही पूरी 
नहीं पड़ेगी ! यों परती जमीन पड़ी तो है, सवाल है सपये का ? इतने रूपये कहां सै 
घायें ?" 

सवाल कै निकट पहुंचकर फिर कुद देर सिर काये अभिजीत सोचता रहा 1 
इसके वाद सिर उठा कर वोला, “शुभे काशी भेज दिवा गया, इस वात पर तुमने एक 
दिन कहा था, “यह्‌ दंड जिननै दिया, वे खुद इससे भयानक दंड भौोगते रहे ! वह्‌ 
शायद तुम नहीं जानते 1' यह नीं जानते हए भी कुछ-कख इसका यामास पमे है । 
एक धघटनासेलगा थाकिंवे वहत परेशान रहे गौर किसी एक कामके माध्यमसे 
उन्होने अपनी परेशानी मिटानी चाही धी, यह्‌ तुम लोग शायद कोई नही जान सके, न 
मद्या न तुम ! शायद मांसे भी वह्‌ चपा रहाजवकिर्माँकी एके सही की जरूरत 
उन्दपदीथी। सहीर्मानेतोविना कृदधंजनिही कर दिया या 1 पित्ताजीने कहा, 
उनके लिए यही वहत था 1" 

““यहु मँ जानती ह पर अवसर कौ ताक मे तुम्हे वता नहीं पायी मव तक, 
सिवा दसके भौर कोई वजह नहीं है 1" 

“काशी जाने के लगमग दो वर्पो वाद 1 रजिस्टर से एक पकेट मेरे नाम जायां 
खोला, देखा, मेरे नाम वेक करा एक पास-वृक है! उसे खोला, देखा उस पर मेरा 
नाम लिखा दै गौर्‌ दूसरे पन्ने पर मोटी र्म काञकेचदाहै) स्तायहीएकपत्रनीं 

धा; पिताजी का लिखा । यदी पहला मौर अन्तिम पत्र था जौ एकं पुत्र को अपने पिता 
से मिला--मेरे चिरंजीव । इसके वाद लिखा था इस पास-बुक के वारे मे । उन्होने 
लिखा कि उनके पिता मपनी पतोहू यानी मेरी मा को एक मकान वसीयत कर गए थे। 
माँ कौ सहमति से वह मकान वेचकर उसकी रकम वेक मे जमा करदी गयी है मेरे नाम 
उसमे किसीका कोई हक न्हींहै) जवम अटरहका हो जाङ्मातो उसे चाहे जसे 
खच कर 1 

“मन मे याया कि वापत्त कर दूँ नही चाहिए ये रूपये । इसके वाद पत्र फिर 
पडा । पास-वुक खोला, उस पर हाय सहाया 1 गभे लगा, नहीं यह सिर्फ़ स्पये नही, 
ष छोटी सौ पृष्तिका नें मौर मी कृ है! मानो एक सा स्पर्श, जिते भग्राह नही 
क्यिजा सक्ताजीर स्प्येतोरमांके है, उन उनके सुसरने वियाथा।वै्माँकौ 
वहत स्नेह क्सेये,वेदही रसा कहा करती धीं! 

“सहेन कर उसे गालमायौ मे रख विया । गाज भी वैसी ही रखी ह । सोचता. 
ह कि उसे मव कामभ ला 1 
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पुराने सरवेयर शीतलं दत्त मिते 1 ये कमी व्योपाष्याय धराने के मासिक वेतन 

मोगी अमीन थे । जगह्‌ जमीन की नाप जोख मे माहिर । दोट-मोटे धरो का प्लान मौ 

वता तेते जव करि मोवरसियर नही है मोरन ही इन्निनीयरिग स्छूत का कमी सूह देता। 

सुरित कटा करे थे कि सपने शीतल इभिनीययो को जेव म रखते हु । उनकी मौव के 

बादष्सस्टेट मे कु रोज रहै। इषे वाद हटा दिये गये । तत्र से फिर कही स्यायी 

नौकरी मे नही हा ठीके पर क्राम करते रदे, गान कृल उसे भी घ्ोद्रदिया। ददे हो प्ये 1 

यादवपुर इताके मे कुछ सस्ते मे जमोन खरीदी गौर एक वपं पहले एक घोटा-घा मकान 

भीवनाकियाहै) 

लोगो का कहना है करि वथयोपाष्याय धराने की जव चसती बनती थी, उघौ बहती 

गगा मे शीतलने हाय धोया यानी वहत कद्यं मपना वनाया । यद समवतः भढ नही 

ह पुरा जमाने मे जमीदारके दफ्तर मेजोचोग करामकएतेये उनमे घोटे-वडे 

श्वो का ैतन वहत कम होता । कोई उप्त पर निर्मर मी नहौ दृता 1 एक नाय, पूरे 

दषतर केजौ मालिक होने, वे महीने म तनख्वाह्‌ पाति कुल वौस-पच्चौस रूपये या 

इषे मी कम, भगर वे अपन घर मे होली-दीदाची पूवं ठठ से मतततेये। 

इनके यहां एक व्याह, अन्नप्राखन गौर जनेढमे जो षर्च होता धा वहु नायव नी 

कै प्नारे जौवन कौ कमाई से मौ पूरा नहीं पड सक्ता था 1 तनस्वाह्‌ दरमसत एक 

रिवाज थी, नौकरी से सगे रने कौ मान्यता । मामदनी ऊपरौ होती थौ घूव, जिसमे 

कोई श्कावट नही थी 1 वह्‌ सहज, स्वामाविक रूप मे ही होती, वहत वार तो प्रत्यक्ष 

श्पमेमी। मग्र रिखाने के लिषए्देकौ भट मे । जमोदार इये नियम मानतेये। 

उनके हिस्ते मे तो कोड हाय दाल नही प्ता ! प्रजा का योक ये वातत रटत । उनका 

ही पेट मार कर अपना नात रहते । यह ऊयरो कमाई कमी-कमी निचौड कर निकासी 

| जातीयी। सोत की मोटो धार जमरीदार की मार बहती सौर पतसी उनके सेवक के 
। पेट-पोखर, या परिवार-गहरमे जा कर गिरती ॥ 

शौतत्त दत्त ने अमियौत्त का बचपन मे देखा था । दर्यनि से धस्ते या निकले 

| एक श्माला-गान्त एसा लडका जैसा स्पथारएव जमीदाये के होते नदी । कमी-कमार 

। उष प्यार स निकट बुलाकर यो दौ कु पू ताद कटने पर उक उत्तर से मन म्वा 

। गया धा । इसके बाद इतमे द्यो बाद यव मुलाकात हुई । "आप" कट या शुम उलभ 
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रह फर मृं से शुम दी निकला 1 थाज का हाल चालिते ए पुराने जमाने की बात 
भी येद्‌ वैरे, भफसोस मी जाहिर किया ¦ 

यमिजीत दसी वीच अपने काम की वात चेड्‌ वैय । उसकी इच्छा धी, दनम 
सिर्फ़ जरीप करवाते । जमीन कितनी है, यह्‌ पतता चल जाये तो वह्‌ मन्दाज लगा 
सकेगा कि कितने कोटेज वन सकते ह गौर एक मे कितना खर्च वैटेगा, जिसका हिसा 
निहार से वनवा लिया जायेगा । सर्वेयर की रिपो्टं मिलते दही कूल खर्च फा पता चल 
जायेगा । उसकी जमा रकम से काम हो जायगा या नहीं, मगर नहींतो कैसे कासे 
फ्राट.छाट की जा सकती है, यह मी विचारा जा सकता है । सो पूछा “आखिर जमीन 
है कितनी ?" 

एीतल वाघ पुछ वटे; “वहां क्या करने का इरादा दै ?" 

यमिजीत भमला उठा । सर्वेयर फा यह्‌ पृद्धना वैकार है, मगर गमीन है तो 
उसकी यह्‌ उत्मुकता हौ सकती टै, यह्‌ मान लिया जा सकता है 1 खास कर यहाँ के 
मामत्ते मे । उनसे रंपकं बहुत पुराना जो दै । दसनिये....ससे भापकौ क्या मतलव ? 
--रसे प्रण करने मे हिचक हूर । भमलाहट छिपा कर यमिओीत नै अपनी योजना हृत्के- 
फुल्के ठंग से वततायी । शीतल बाघरू सव सूनकर दुःखी मन से बोले, “एकदम, पत्यर में 
दू उगाने का स्याल है। ये लोग तुम्हारे धतने च्टेदानको कानी कौड़ी कै मोलमी 
नहीं मानेगे, तुम्हारा नाम भी जवान पर नहीं लायेगे 1" 

"जी, दानर्म नदीं कर रहाहंगौरनमुभेनामकी ही परवाह दै)" वमि- 
जीत यह्‌ बहुना चाह कर मी कह नदीं सका । एसत्लिये नहीं कि यह्‌ गर्बोक्ति होगी घत्कि 
भस के यागे धीन वजानादहोगा 1 नये समभेगे, न दँ समभायादही जा सकतादै। 

एीतत घाव श्रोताको चुप पाकर जया ऊंची भावाज मं ब्रन, “भौर फिर 
तुम्दारा ये काटि चन्दर कै गते मे घंटी की उक्तिचरिता्थं करे । ये कमीदेसेन रहै ई 
सरन रद सकेगे ? दुनिया मरका गोवर दका करके दीवालों पर गदल पामे । 
तुमे समने बिया वनायोने, य वहां तरटालाना बना दालेगे । चचूतरे पर्‌ पैट करः नके 
संगू-गंगू पेणा करये, ट्री करगे पाच्पाच, सात-सात व्रकरिर्या पलतेगे' । पसो फ लिए 
तरुम पर नान फी सोचते षो । नूम भी गजव कद्ध! सव सिमट फर्‌ एकसंग एकदटी 
फमरे मं धुरे रदरगे । एक महीना मी नहीं वीतेमा कि भाज जैसे नाक पर कपट रखना 
पटृता द उस समय भी रग्यना पदटेगा 1" 

यमिजीत्त छप या, लेकिन अन्दर ही अन्दर नाघरुण मी 1 जिसे णीत वायू मै 
गपिशी नियतो गना दात्र यर वोन; “तुम्हारे पास हृदमषट, मोहो पयो नहीं? 
मितमे वट पेगके लटके दहो । तुम्दरारे चापद्ाद मौ कितना व्या दान-त्याग कर्‌ गय 
६} उनलसोगानै मन्दिर की भ्रतिष्या की, ताताव-पौमर परुदवाये तुम भी गेसा ही कु 
करो, मत्रलव रेमूल सलृनत्रायो । अन्यता वनवायौ, समी का कव्यास हो | सिर्फ 
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उनके पीचै इतना पया बहाने ते फायदा ? जमौदारी गवर्नमेटने ले ली] स्पयेतो 
दिष्‌ नही घमी ! चमम-दूक कर जो केरा है करो मेरा तो मीर कु कहना नही है ।" 

अभिजीत चौक कर वोला, “नही, यह क्या वात हई ! आप को जो कुच भिता 
है वह मापक्र मेहनत का ही मिला है । दोष्यि, यह्‌ काम माप कब करेगे {“ 

शीतल वाव ठक रह्‌ गये । वे अपने पुराने मालतिकं फे नये उत्तराधिकारी का 
मुह ताकमै लगे । फिर वोतते, “कणे को तो कत से ही शुरू कर सकता ह ।* 

“तो ठीक है, यापको उसके मदमे कुल सपय दे दिये जाये, भाज कटै देता 
है" इतना कह कर अर्मिजीत उठ खडा हमा ! 


एक लम्बे असं वाद भाज जव श्ुवह्‌ अमिजीत सो कर उठा पर रियाज कर 
यैढा । इने दिनो इच्छा होती ही नही थी) हो कपे ! इसके लिये मनमे जो धीरज मौर 
शान्ति चाहिए वहु तव न ज्रिस काम मेलगा मन उसी मेः उलभा रहता है । रेज के कामौ 
की मात भौर है । उसकी एक सीमा होती है, किसी दूसरे काम मे दिक्कत मही आती । 
लेकिन यहं काम ही कु गौर है 1 इसमे उत्कठा, अनिश्चयता, भया परता षया हो, पेसी 
एक माननी जुडी रहेती है । रात को भी जो पद्या नही चोडती । मधिकं रात त्क जिस 
की चिन्ता खाती र्दूती है । सेवेरे-स्वेरे सो कर उवना तो उतकी पुरानी आदत दै, 
अमिजीत के माज-कल वह मी नहीं हो पाता 1 

तानपुया रखे कर अपने कमरे की चौड सुल छतं पर वह्‌ कु क्षण ट्ट्लता 
र्हा । वहा से गगा दिलाई पडती है । वहाँ सुखी वात से ढेंको एक गहरी खन्दक दै । 
उक्षकौ तलहदी मे जो एक पतली-सी जल-रेखा किसी तरह बची रह्‌ कर ^नदी"के हप 
भे बह रही दै, उस प्रर मौत जाती ही नदी क्योकि वहं वीच मे भवस्यित है, कोलोनी", 
एक तुरक, जामवरो की जिन्दगी का एक नभूना--"जानवर' क्यो कि वह सजीव दै । 
भ्रति महच यह मदी वाजम अपने हने कौ धोपणा करता ददता है-र्भे हुं" 
तरुम हो मगर इसान फी अमिएचि कौ नोचने-लसोटने का अधिकार तुम्हे नही है} 

अभी कुद दिनो पहले तक उस मोर दखने कौ उसकी इच्छा मेदी होती धी । 
ऊब, दीस गौर अपराध-वृत्तियो की एक कैसी मिलती शुकी यनुसूति सै वह्‌ मीतरहीं 
मत्र व्याकुल हो उठ्ता था भाज यह्‌ गाव यसे मटका नदी सका । वरहा वह भाले 
ग्रयाये रा ओर देखलता रह कि वदरग भिष्ठीकैतेलके परीपे त, फटे चयि बोरेसे 
धिरा तयुं हूटे खपरेल से चाया यह स्तुष धीरे-धीरे विलीन हता ज रहा है भौर उसकी 
जगह उभर रहौ है सराफसुयरी, खजी-सजाई एक वस्ती 1 कोलनी" नही । इस श्द को 
उने सोगो तै क्यो मपनाया यहु जमिजीत की समभ मे माजतक नहो ।जआयावेतो सी 


दशके वासी षह, “उपनिवेश तो विदेशी वनाति है! लगता है इदे जबरदस्ती विदेशी 
सीह न 
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बनाया मया । "कौलोनी' यानी मन के विरुढ कु मान लेना । क्रालोनी' मिटा कर 
इसे उनका यपना धर बनाना होगा । पूर्वं पाकिस्तान के नं हेगि--वंगाली, इस पार 
कै रहने वालो की तरह ही, उनसे अलग नदी 1 सीमा की लकीर खींच कर मौर उसके 
इद-गि्दं खटी खम्मा गाड़ कर धरती का हिसाव कियाजा सक्ता है मगर एक देण 
या एक जातिकोदोट्रकडों भे वाय नही जा सकता । 


सुवह्‌ का नार्ता जभिजीत अपने कमरे मँ दी करतार, सो वहु कर ्का। मंगला 
चायकाप्याला भौर तश्तरी ज्य करने गयी! दप्तर जाने के पहले योद्ी एक 
मासिक के पन्ते अमिजीत उलटने लमा कि तमी कालोनी की गर शोर सूुनोई पडा । 
यह्‌ कोई नई वात नहीं थी । लड़ाई हंगामा वहा के लिए मजन-कीत्तन है  वात-वात भे 
पति-पत्नी को पीटते हृए मरी गालियां वके, घर से निकल जानि की धमक दे, ओीरते 
मी चृकती नदीं । हमला सिफं गालियों तक ही नहीं, सात-चरूते, लादी-सेटे, गुत्यम-गुत्यी 
तक होना रोज का काम है ) मा-वेटी, वाप-वेटे, भाई-वहुनौं में वतकदही होती, उसकी 
शब्दावली सम्यताकेकोने म ददे तहीं मितिगी। पड़ोसी वड़े मजेमे, चिना कानोंमें 
उगलिया डाले इसके मजा तेते रहते है । भात जो श्रोता होते कव वे ही र्ण-क्ेत्र के 
योद्धा नहीं हेगि, एेसा कोई कह नहीं सकता 1 अपनों से पराये के वीच, वहाँ से घरों के 
गन मे भाग लहकती रहती । 
जमिजीत शुरू भे इससे परेशान टौ जाता } हलघर या किशन को बुला कर 
कट्ता किजादेख आ, क्याहौ रहा है उघर, लेकिन सव यह सव उसे व्यग्र नहीं करता ! 
रोज के खतिमेंया गया है यह्‌ सव 1 मगर जाज का मामला करुद्ध मौर था} ममी वह्‌ 
यह सव सोच ही र्हाधाक्रिजरा पता लगाये कि हलधर दौड़ा हुमा या } वोला, 
“छोटे वादरू, ग्रीत्तल वाब को घव्के देकर मारपीट कर लोगोंने यया दिया !'” 
“वया, वे कहा ह ?"" 
“आाफिस में 1 


अमिजीत फौरन वरहा से दपत्तर मे बाया । उसके परुचते ही शीतल दत्त फट 
पड; “मद्या, मने क्हाथा न,ये पनाले के कीडे पनाते मही जिन्दा रह सकते 
हि चमा के निर्मल जलमेएेठ कर मर जये । तुम च्लेही हेसो का कल्याणा करे 1" 

वे मौर वुद्गहुनै जारहेथे। अभ्जीतने वीबमें दी रोक कर जानना 
चाहा, मा क्या?" 

जवाव मं जो कुद्ध उसने पतां चला वह्‌ यह्‌ कि मारपीट, दगा-फसाद चसा यु 
नद हना, मयर कालान म वसने नही दिया मया 1 नाप-जौख मे सकावट दासी गयी 
भार प्रतत वादने जबर मालिक को दुहाई देकर अपने लोगों के साय धृतने की चेष्टा 
फीतो कई द्यकरे भागे व्‌ जाये, उनका जंतर-वंततर छीन तिया, उनमेसेएकतै 


फर्तदरीधकार षद 


मजाक उडाते हए कहा---'अपके मालिक यमरदम दैतेवैदीक्यो नही मायै 
धत्ति | मापरहैक्नैनरहै-न तीनमे नेतेयये 1... 

श्रमिजीत सचर्जमे इव गमा । एकं तो, जप फो येकम फा कारण उसको 
समममे गदी साया । शंभूचरय स इस विपयमे वाते परे हीये की मी । उने 
कोई मापरत्ति नदी फी यी, दूरी वात यह्‌ क्रि उनके पक्ष से यह्‌ व्यबहुएर पहली वार 
हमा, ग्यपपयत सूप से इतने दिनो उन्द्‌ उनसे अच्दा व्यवहार ही मिलतो रहुग ! करई 
मिनट मेक सोच कर किर एतन वाघ्रु को तरफ देवत हए कटा, "वतिवे, दे, 
भजरानेयादहै?'" 

शतत वादु ने कहा, “वम सुदेन जाभौ । छक्यं कौ मति-मति ठीक मही 
परतीत हृद । यच्छी होगा किरिसी यौरकरो मेन करमेरा फीता-वीतामेगादोरर्यं 
मव उधर पैर रतनं वाला नही 

अमि स्का नही \ तन पर वनियाइन मौर षैरोमे चेष्यल पहन ही वह्‌ निकल 
पद्य) दष्वरमे जो-जो लोग य--दवधर, किथन, दय कमकर--वे मी च्छुक साय 
चलं पड़े । 

कोंसोनी फे गहा पर कोई नही भिता । कुछ भागे या उनकी एचामन-घर 1 
बृह, उषके बन्दर भौर बाहर वहत से सोप इष्ट ये। कोई मापण देनेकीयुद्रामे 
षौ भावाज मे कृच कह रदे ये ! ममिगीत को देखत ह बाहर इकट्रे लोगो ने रास्वा 
वेना द्विया । अभि नै चायो तरफ दह कर जानना चाहाकिशम्‌ कटाह? 

ए सग करद दोल उखे “ह वहं अन्दर है 1 

अन्दर जो लाय थ उनम से यनक की नजर इधर उठी } एक दवी घी हलचल 
फा सशराय सापि-सापें कटन लमा ! मापण दं रह थ एक अपेड सज्जनं उनके भगस 
धमते सीन चार नौजवान वैठे षे साफ-सुयरे कप मे, बेहरे से भपरिषित सगे । फलिनी 
कै एक लडकै नै उठ कर मापण देने बले के कानमे कृद कटा । वे दरवान की तरफ 
वद ययि । भमिजीत मै सामये खड हकर वाति, “नाप शायद यहा के सर्कार दै? 

इस सरकारे व्यगका माव दिरा या। ममिजौत्र कै उत्तर दप पहले 
ही अन्दर से भवाज आयी, “यही ह अपन जर्भिजीते वोवृ्‌ 1 

अभिने दपा यह वही मिष्लौ था, दान का ताना ताञने के ति्‌ हलर निषि 
बुलाकर ले गया या । सगत-चमा मे प्रकरे पान के सिए जिसते क्य या, हम ह सुमे 
जया 1" समिजीत ने लिख सादर अनुमति दी थी + 


यक्ता ओर उरुके भास-पात के नौजवाना मै वुरी नजर से यभिजीने कौ दता} 
कनिनी कर दो-तीन द्वोकरे याय म एक दूष का धमकाने सगे, शुम इष नी दहो ! 
कोई फिर कु नरी वोता 1 यभ्िजीते वक्त सहादिय का सवोवने केर बाता, “माप का 
ताकमौ देखा नही । माप क्या यही र्हने ट मनलव इमी कालोनौ मे ? 
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घनाया' गया । कोसोनी' यानी मन के विष्टर कृद्ध मान तेना! कालीनी' मिटा कर 
से उनरा थपना घर घ्नानां दोगा । पूरव पाकिस्तानकेन ठगि-ंगाली, दस पार 
के र्टुने बालो कौ तरह ही, उनसे अलग्‌ नही । सीमा की चकीर खींच कर गीर उसके 
हृद-गियं सटी खम्मा गाद कर धरती फा हिताय कियाजा सकता है मगर एक देण 
या एक जातिकोदोद्रुकट्मं वाद्य नही जा सकता । 
सुवह्‌ का नाए्ता य्मिजीत अपने कमरे द्री करता, सौ वह कर चरका । मंगला 
चायकाप्याला यीरतण्तरी उठा करते गगरी । दप्तर जानै क पटूते मोही एक 
मासिका के पन्ने अभिजीत उलटने लगा क्रि तमी कालोनी की मोर शोर सुता पटा । 
यह्‌ कोई नट बात नीं भरी । लदा हंगामा व्हा के लिए मजन-कीर्तन टै! बात-वातमें 
पति-पत्नी को पीटते ए मी गालिर्यां वके, घर से निकल जान की धमकी दे, गौरे 
मी नृकती नदीं । हमला तिफं गा्तियों तक दी नही, लात-चृते, लाटी-सोटे, गुद्थम-गुत्पी 
तक होना रोज का काम द| मािटी, वापर, भाई-बहन हनो मे वत्तकदी होती, उसकी 
णन्दरावली सग्यताकेकोनै मेदी मिग । पटौसी वरहे मजे मे, चिना कानोँमें 
उगतिर्यां ठति दसके मजा तरते रदत ६ । यात जौ श्रोता हेति कव वेदी रण-्त्र के 
योद्धा नहीं ठग, एसा कों कट्‌ नदी सकता । भपनों से पराये कै वीच, वहां से धरौ 
वागन में भाग लहकती रहती । 
अभिजीत णू मे श्रमे परेशान हौ जाता । हलधर या किशन को बुला कर 
फटता मिजादेख था, वया हो दहा है उधर, ले्निन सव यह सव उत व्यग्र नहीं करता । 
रोज के खतिमं मा गया है यू सव । मगर भाज का मामला कृ मीर था । अमी वह्‌ 
यह्‌ सव गोच दीष्ाधाकि जरा पता लगाये परि हलधर दौड़ा हुमा भाया । बरला, 


4 (क) 
् 


दे चात्र, णीतल वाघ को धवे देकर मारपीट फर लोगों ने भगा दिया ।"" 

“धया, वे कटां ई? 

""लाफिस में ।'' 

शमिजीत फगन वरहा सै दपतर मँ भाया । उपे प्टंचते ही शीतल दत्त फट 
पट; “मद्या, मनिग्हाया न, ये पनात के कीट पनात मही जिन्दा रहं सकते 
६1 गगाके निर्मल जन मँ दृठ कर मर जाधिभे। तरम चते ही देस का कत्याण॒ करने !" 

पे गीर गृ्धदहूमे ना्टैषे। समिजीतत ने वीच ही सोक कर जानना 

चाट, टमा तया ?" । 

। जवात्र मं जो वृद्ध उससे पता चला वह्‌ यह कि मारपीट, दंगा-फसाद जैसा कु 
नटा पमा, मगर कालोनी में घृतने नही" दिया गयां । नाप-जीख में सकावट डाली गयी 
भीर पीतल याघ्रुनै जव मालिक की दुहां देकर सपने लोगो के साथ घरुचनेफी चेष्या 
पीतो कई द्योकरे यागे वदु भाय, उनका जंतर-वंतर्‌ छनं लिया, उनमें से एकन 
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मजाक उडति हए कहुग--मापके मालिक मे गगर दम है तोये ही व्यो मही' भागे 
अते ! बाप हु कौन र्हु-न तीनमेनवेरहमे 1...... र 

अर्मिजीतं अचरनम इव गया 1 एक तो, जरीप को रोकने का कारणा उसकी 
समफमे नही माया 1 शंभ्रुचरण से इस निपय मे वाते पहले दी हो चुकी णीं 1 उसमे 

कोई भापत्ति नही की थी, दूसरी वात यह कि उनके पक्ष से यह व्यवहार पहली वार 

हुमा, व्यक्तिगते सूप से इतने दिनो उन्हे उनसे अच्छा व्यवहार दी मिलता रहा । कई 
मिनद मेकुदसो कर फिर शीतल बाबर कौ तरफ दैवते हुए कदा, ““चतिये, देखे, 
माजराक्या है? 

शीतल बाध्र ने कटा, “तुम सुद न जाओ । द्योकसे कौ मति-यति ठीक नही 
पररतीते हुई । गच्छा होगा करि किसी वौरको भेजकरमेरा फीता-वीतामंगादो,रग 
मव उधर पैर रखने बाला मही । | 

अमि नदी 1 तन प्रर नियाइ्न जीर परयो मे षप्पल पहने हौ यद्‌ निकल 
पडा । दफ्तर मे जौ-जौ लोग ये--दलघर, किशन, दो कमकर--वे मौ उन्दी के प्राय 
चल पडे । 

कलोनी के गुहाने पर कोई नहो मिता । ङु यागे था उनका पचायत-पर । 
वही, उसे अन्दर भौर बाहर वहत से लोग इक्र ये । कोई मापण देने को प्रु्रामे 
उची भावाज भे कथ्‌ कह रदे थे । अमिजीत को देखते हौ बाहर छट्‌ठे लोगो ने रास्वा 
यना द्विया) यमिने चारौ तरफ देख कर जानना चाहाकिणमूकहांहि? ~+ 

एक सग कर्द बोल उठे “वह्‌ . वह्‌ अन्दर दै ।'* द, 1 

अन्दरजोलोगये उनमे से भनेको की नजर इधर उटी । एकं दवी सी हलचल 
फ़रासनाटा साय-पामे करने लगा 1 मापणा दे रहै थे एक अधेड सज्जन उनके भगस 
गल तीन चार नौजवान वैठे ये साफ-सुयरे कपडो मे, चेहरे से भपरिषित लगे । कोलोनी 
के एक लके नै उढ कर भारा देने बाले के कान मे कुं कटा । वे दरवाजे की तरफ 
चढ़ भे । अमिजीत के सामने खड होकर वीते, “अप यद यहाँ कै सर्कार है ? 

इस सरकारमे व्यगका मावद्धिपां था) भभिजीत के उत्तर दैन केषटते 
ही अन्दर से मावाज माथी, “यही ह अपे अमिजीत वाव 1 

अमिने देका यह्‌ वही मिली वा, हालं को ताला तोडने कै लिषएु हलधर मिसे 
वुलाकर ले गथा था । सीत-समा मे प्रतेण पामे के लिए जिसने कहा या, "हम है सुने 
जरा +" अमिगोत ने जिते सादर अनुमति दी थी । 

वक्ता भौर उसके आस-पास के नौजवानो ने बुरी नजर से ममिजीत को देख! । 
बनोनी के दो-तीन घछयोकरे भापस मे एक दुसरे को घमकाने लगे, सतुम चष मो रही । 
कोई फिर कुच नही वोला १ अमिजीत वक्ता महोदय फो सबोधन कर वोता, “जापको 
पो कमी देखा नदी । चाप क्या यौ रटने टे, मतलव इस कालोनी म ?' ° 
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“रं कहां रहता ह, यहं आपन मी जानें ती कोई फक नहीं पड़ता । इसके 
पहले मँ जानना चाहता हँ माप जमीन की नाप-जोख किंस लिये करवा रहे है † इन्द 
यहाँ से हटाने का मगर ख्याल है तो-- 1" 

उनके वाक्य पूरा करने के पहले ही कोने से शंभूचरस्फ की मावाज जायी, "नही, 
ेसा कोई स्याल उनका नहीं है । इनका जो कुद स्याल है, वह अपने हक मेँ है 1" 

“अपने हक मे ?"" एठ कर मापणाकतेर्ता ने कहा, “माप से कहने को यही 
कहा गया होगा, मगर म कटं कि वह्‌ ्िफं आपके हकं मे होगा 1 जाप उनसे मिल कर 
कोलोनी का सत्याना करने मे लगे है । आप मालिक के दलाल है 1 

स्वर विरोध ओर समर्थन मे ठकराने लगे ओर एक॒ हलचल-सी मच गयी ! वह्‌ 
सज्जन गला फाड कर वड़वडाने लगे 1 यर्मिजीत ने हाय उठाकर उन समी को शान्त रहने 
का इशारा किया ! मौर स्वरों की टकराहट के शान्त होते ही जो सज्जन मापण दे रदे 
ये उनसे कह, “देखिये हम भापको नहीं पहवानते ! इनकी भर से आप को वातं करे 
काक्या हक है, यह्‌ मेरी सममे नहीं माता 1" 

कोलोनी के दो-तीन ल्के एक संग बोल उरे, “ये हम लोगों के नेता ह !"" 

“हवि ।*" अभिजीत ने कहा, “मगर ये यर्हा के वाशिव्दा नहीं है 1" 

न्‌ सही 1" विगड़ कर नेता जी बोले, “पने इन रफिघरूजी भाई-बहन # 
जधिकारो कीरक्षाका मार हमने उठाया है। ठेसी कोंलोनियो में जमीदार के वदते 
मत्याचार को रोकना ही हमार काम है! इनके अमाव-अभियोग वहत है, जिन पर 
विचार करना जषूरी है 1" 

भौर फिर धीमी भरावाज मे वोले, “माप से फगड़ा-भंमट करना हमारा मकसद 
नहीं है । मिल वैठ कर वात करना हम चाहते ह ।"" 

अनमिजीत कु पल चप रह कर शान्त स्वर मे बोला, "भेरा मौ रसा ही स्याल 
है । ये जव हमारी जगह मे माकर रहने लगे, मोर इतने दिनो से रह रहे है, तो इनकी 
जो. समस्याएं ह, उसे हम मौर ये मिल कर ही भिदा लें । क्रिसी बाहरी की जरूरत ही 
नही है} 

इतना कट कर दूसरे पक्ष को विरो करने का मौका न देते हुए अभिजीत यपने 
धर की मोर लौट पड़ा । 


4 


फांलोनी से कु दुर हेट कर भंगा हठात दाहिने भर गयी है 1 बायीं तरफ ऊच 
पार है । दिन-दोपहर मे वहूत-सौ गाये चरतीं ह । चरवाहे लड़के धपा चौकी मचातिं 


ते है-गृल्ती डंडा भौर कवंटे चेतत रहते ई । सांक के वाद वहा व्याप जाताहै 
मोश सप्नाटा । आस-पास कोई धरार नदी है । कसी को बिना प्रयोजन वानेकी 
मरत नही पड़ती । वही, एक द्धोटे से टीले पर शंभूवरण गमगीन वैठा था । 
आसमान पर चाद नही था प्र तारे बहुत ये । उनके क्षीण भ्रकाण में नीचेकी 
सीसी धारा धूभिल नजरञा रहौ थी 1 शंभर जपते दोनों हाथो को घुटनों से जोड 
उसौ पर दी टिका कर बु सोच रहा था \ 
शंभूवर्णं दर्शन नही वघार्ता न कविता लिखता है, न पदता है । प्राङ़तिक 
पर मवसोकन या ध्यात्म चिन्तन मं उसकी रुचि नही है । वह्‌ सोच रहा था कोलोनी 
वातें--"देश' त्याग कर आने के वाद से उसका ध्यान-ज्ञान गौर उसकी अपनी 
स्याएं सवं कुघ कोलोनी ही है 1 खास करं उस्न दिन कौ घटना, पंचायत के आपस 
जो घटी 1 वह दलाल है, यह उसके दिल फो मसोस रहा था । समर्थनमें को दम 
। था, विरोधि का स्वर कही सधिक तीवा भौर पुरजोरथा 1 मौर वेह पिदधे 
ग "एसू मद्या" कहते अषति नदी ये \ 
बह "दलाल" है ! शंभू कफो हंसी मा गयी 1 इस हंसी मे पीडा की भलकर ची 
ना केने वाला उसका कौन है ? क्या है ? तीन भाई है वह्‌, मां मौर एक वहन 1 
# परिवार । पर्याप्त जमीन-जायदात, पोलर-वगीचा, सव कुद तो था 1 दोनों बडे माई 
-खलिदहान का काम देखते थे 1 शंभर को उन्होने स्वरुलमे पने को वैठया था। शं 
। पठना-लिखना सीख कर रजिस्द्री दप्तर भे दलील तिने का काम कले लमा था] 
एक बहाना था, असली मकेसद या गांव में कहां क्या भमाव है, भगल-वगरल उफी 
† जरूरत है--दइसके लिये दौड-धूप करना । किसके ऊपर जमीदार न बकाया सजाने 
लिये दावा दायर क्रिया है, या कुढकी का हुकुम किसके नाम लाया गया है । इषकी 
ना मर मिलनी काफी थीफिर तो जैचे-तैसे दो कौर मुंह मे डाल केर बीस भील 
र की दौड्-घूप में लगना उसका काम था 1 सके बाद वकील, गुस्तार-मुहरिर पेश- 
र, गवाहु-सवूत, दलील-दस्तावेज कौ माफत-विपद मिटाने से लेकर, कैते-क्या हो 
विये शुद्धि खटाना । तीन-चार दिनो के वाद गधमस होकर जब घर सौटता तब धर 
लोगों की वक-मक-- तुम्हे कया, घर का खाकर गांव का बोक सिये फिरते रहो । 
म्हारे कौन ह जो विना खयि-पिये वहां पड़ रदे, इससे क्या फायदा रदो पैसेको 
तो कमाई नहो इष काममे। शभ मुस्कराता रहता-कमारई तो चेले की नहीं । घरमे दो 
माये, यह दूर कौ बात, उल्टे घर फी कमाई के सारे पते निकल जति मद फी स्वयं 
का भँ 1 फिर मी यह उघका नशा था 1 रसा कु काम फिर मा प्या तो शंगूचरण 
दावाद । भाई उनिया कर कहते-करे जो मर्जी । वे जपने देते बिग्डे मार्ईको 
रभे पाच रहैये। माँ इस कोशिशमे लगी रहती कि वैसे उपे बाधा जाये 1 रिया 
वकने दाली की सौज-दीन भी चल रही धी- गृषद्प । 
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से मे ही तूफान भाया 1 सच तदृस-नटस हो गया--घन-मन, साश्ा--गाकाक्षा, 
एक जाति स्म संपू मविप्य । 

लात चाते-वत्रति शंशूवरण धा पर्वा उस पार से दस पार । यानी' पूरव से 
-पृश्विम पद्चा से संमा । वच मयौ थी थपना कहने वालो मे सिर्फ माँ । दोनो माई लतो 
फी लारी से मारे गवे, उनके वाल-वच्चे कटा कैसे खो गये । बहू्गो का कोई मता-पतां 
नदीं । वहन को छीन कर ते गये उस पाडा के द्योकरे 1 णभ यदि धरम मौजूद होता 
तो'उसकी मी गति माद्र्यो-कीदही होती । उस समय वह्‌ कीं दूर गया हमा थरा जव 

दूसरे दिन सौदा तो देखा, माँ वैरी छती द्रु रही है । 

ˆ पास-पदोस के गाव-जवारमे जो लोग चच गये थे, वे आये । उसे चेर कर वैटे-- 
एक भंड में सिन्र-विमिन्न उप्र के बौरत्-मदं, वच्वे-कच्चे) उन्दींकीतरहुव्ट्‌भीदै 
निःसद्ाय, मटका हसा । कमी मामूली संकटो मे जिनका साथ देता रहा है, उन्हें रसे 
भयानकं सेकट मे कटा देष मौर कंसे ? समी को साय लेकर एंभ्रू निकल पडा--नो 
होना है पहने हमाय होगा फिप्तूम सोगौं का, मीर हम क्याकर सकते ह, दस समय । 
राह भे आतते-याति कितने दी गौर या टे । जिह वह न जानता या, न पह्चानता था। 
चिन कमी देखा तक नही, वे मी सपन होने का दम मरते हुए सामने चा खडे हुए 1 

संफट आदमी को एक वनात्ता है । सून के रिप्तेसे भी इसका विचाव धिक 
टोतां दै! 
। इस पार पटच कर्‌ मी प्रम्‌ एक गीढ्‌ में उलभ यया । क्या जख्यतथी माँ 
कफाटाय यायेक्टीं भीसिर दिपाने की जगह्‌ वह्‌ पा जाता सौरदो प्रारी फे क्षिय 
मोटा खानि, ' मोटा पहनने की व्यवस्था याप्नानी से कर लेता । तिस वतै पर वह्‌.एक 
टृूमकोठेर्हाष्? बादतसे लाचारगोदहै। र 

पसक वाद के करई वर्योका इतिहास वद्र निर्मम है--वहुत कठोर । एक तरफ 
इतने लोगं के खनेि-पदनने मौर सिर छिपाने को चिन्ता-टूसरी तरफ जभीन पर च्वि 
रटने के सिये संवर्य । खास नायव बौर उनके पीछे पलि का जोर ! वहत घाधा-विन्न 
म मी इतनी वदी कौँलोनी वस गयी, इरफे पी है एंनूचर्य सरकार की एकनिष्ठ 
अथक प्रयत्न, परिभ्रम, यरद, संगठन की रपरलता । 

यह्‌ मी पतियाने जोग है कि कालोनी के लोग उस के की कहते ये गीर्‌ किये 

फी कसते ये । गर दा महीं होता तो भकेला वह्‌ कैसे वया कर लेता ! मतत-मतांतर क| 
तिर नदरी उठा, यह्‌ ब्रात नहीं । चेकिन वह्‌ घन्त तक यतता ही--घंम्‌ की जव यही 


दुसट 


पूः ताक द्‌, शम्‌ नद्याजव्र कह रहै र्हूतो मौर क्टरूना क्या &। पुर 
कतोनी कामना था। 


अनिजीत कै याते के पते त्क कोँलोनी का अहम प्तवाल या, दिवेः सुने मा 
सवाल 1 एत्या के जलवे नेमी तरफ वे कमगोर थे, णंमू यह्‌ यच्छी तरट्‌ जानता 
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था] उसङ़ो नीति थी, सहयोग की शम्‌ यह मच्ो तरह जानता था । उसकी नीति थी, 
सभकौति कौ नीति 1 सष्या के वल पर लडाई मामूली वात थी । यह्‌ विवाद नच्ठा 
हो, एेषा नही कहा जा सकता मगर बद्‌ शमूहौ था, जो उसे दवाएु रहा! सका 
निश्चित मत था किं दसै तताल कुदं लाम होन के वावङद अन्त मे नुयसान ही होया 1 
यहु तो विरोधी कै हायो हयियार परडाना है । इसलिये उसकी "पालिसी' रही बात-चीत, 
मिल-डल कर, एक-एक कर, मपनी मांग मनवते जाना, निषसे टिलता-दूता षटी- 
खम्मा जम सके, जिस जमीन पर वैर लडखडा रहे ह, बहु जम जायें । 

अमिजीत केभनि के वादसे पथ क सुगम हृ । इसका आमास शंम को 
मिसा था वह्‌ जानतां थाफि इत आदमी कौ नसो मे जिस तरह जमीदारका सून है, 
उक्ती तरह यह हूदयहीन नरी है एक हृदय है, जिस पर वश फी छाया नही पडी है । यही 
मलन के लिये गनीमत है। शम्‌ दुर्गा मोहन से मिला । इस भूतपूर्वं शिष्य कै उपर 
उनका प्रभाव प्रवल है यह सह्ज-सत्य था 1 उनसे मरोसा पाने कफे वाद रपे मालिक 
से सजोग उसमे वैठाया ¦ देखा, एक जगह पर वे एक है । उसकी तद्द्‌ वे मी शरणाय 
फे कत्याण के इच्छुक ह, कालोनी फो मादमी वै रहने लायक वनाना चाहते है । दीनौ 
फीद्ष्टि मेजो्कं धा वहुणएककं तिये यौ मख्य है, दूसरेके लिये गौण दहै! तेक्रिन 
यह्‌ सवाल उने पर इसीमे सारा सभय वीत जाता, ओर कोईकाम ही भागे नदी 
वदता । इससे अच्छा है वे जिस राह चते, अपने सै उषे मान ले-शमू का विचार मही 
हा । इनमे दिनो तक जमीदार से उसका विरोध धा, भव हो गया सहयोग । 

देसे ही मौर परर मैनेजर की नियुक्ति हई! यौ यहं देसी कोई घास वात नही 
थी । उसका दफ्तर है,तरह्‌-तरह का कमट-भभेला है, तो एक मैनेजर होना ही चाहिए । 
पर यहां जो बाई वह एक शुरूप मैनेजर सही, एक (लडकी है, यानी यद्‌ एक भार्चयं~ 
जनक ज्वलन्ते घटना" है । 

जबर जमीदार मौर उनके कारयकर्तागो मेही जो कुच समभना-समभाना 
होता धा इछा मार श्रू के उपर था तो वह्‌ भकेते ही भाता-जाता था । इसे लेकर 
किसी को सिर मही खता था । अव धरर कलोनी धागे भा गयी है! सिर्फ़ जवानौ फो 
म्ली ही नही, बुद्धं मी रस ले-लेकर बात-वात मे चर्चा करने सगे ह । छैले एक 
धोकरी फे सग-साय वैठ्कर श्रमी नि सकोच वाते नही कर पाताथा। उसीने 
प्रस्ताव रां फि कालोनी के मामले भे एक प्रतिनिधि-मडल कौ निगक्ति होती वैसा 
रद ? सभी 8 इस वात छौ जैसे सोक लिया । कई दिनौ तक प्रतिनिधियौ कै चुनाव की 
वैठक दई । षले जो सूची वनी वह्‌ इतनो लम्बी थौ कि मैनेजर के कमरे फी कौन षट 
उप्ररका हास भरी द्रोदा पडता! काट-छट करने पर भमेला उठ खडा हता 1 कैन 
रहै मौर दिका नाम काटा जाय, इसे ठेर मयानक वहस चसौ. 1 सर्वन्पमन्ध्ये 
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कोई सूची वन तो पायी नदी, उरे भीतर ही भीतर जो पंच, गुट-परस्ती, कटा-सुनी 
चल रही थी वह्‌ मुखर हो उदी । एक दल का दूसरे दल का मुंह देखना पाप । 

उधर अरित्र से बार-बार वलावा जाता । ममिजीत तरह-तरह कौ स्कीमो मे 
उलक्षा था ! ताकि इनमे से किसी एक को अन्तिम रूप दिया जा सके ओर उसे लेकर इन 
लोगों से घुल कर वात हों । जो कुछ होगा वह्‌ मैनेजर के ही माफ़त 1 कई दिनो तक 
प्रतीक्षा कसे के बाद शंभू को अकेले ही जाना पड़ा, स्िफं एकं ही दिनि नही, दो-चार 
दिनो का अन्तर दे-देकर कई वार ! उस समय अमिजीत अपने काटेज-स्कीम मे लमा 
या! शम्‌ की उसे हर कदम पर जरूरत थी 1 


कोंलोनी के वडे-दरूदे--दोनो तपके को दिलचस्प चर्चा का मौका मिव गया । 
पते दवी-दवी, शंभू के परोक्ष भे, फिर प्रकट रूप मे, फिर तो विलकुल मुह्‌ पर-- 
"कहँ दीडे जा रहे हो शंमू भाई ? शायद वहां ? अच्छा है 1, कैसाकट रहा है सूना 
है, सूव मजे मे जमग्येहो! कुचं मिलने मिलाने को दै या--' 'मिलनै' का अर्थ 
रंमीर था 1 


शंम्‌ एस कान से सुनता मौर उस कान से निकाल देता 1 न वातो को कोई 
खास महत्व नहीं देता ! पर धीरे-धीरे वह॒ समभ गया, कटी कोई एसा चक्र चल रहा 
दै जिसे नजर-अन्दाज नहीं किया जा सक्ता । छोकरों का एक गट कुं दिनो उसके 
प्रतिद्रूल था! इस कहा-सुनी से उसे प्रश्य मिलरहाथा। कुदवडे वुञर्गोमेभी 
इसका मसरपड रहा धा । 


कोंलोनी के नौजवानों मे असंतोष वद्‌ रहा था, इससे शंम अनजान नहीं था 1 
एसका प्रमाण मी प्रत्यक्ष ननर जा रहा था! सव कु अनायास पत्ता चल रहा था 1 
इससे वचना चाह्‌ कर मी वह्‌ वच नहीं सकता था । जाग लगी है तो आंच उसे सहनी 
ही पडेगी । इसके लिए उसे कोई गम मी नही । लेकिन पद्धतावा जरूर है । ये समी 
उव ाये तव इनके दो पट्टो अन्न के लिए वह्‌ कमी पीचे नहीं हटा, दूसरे की जमीन 
पर लयक परिश्रम, स्टेशन से इस गाव-उस गाव वोक्ा ठोना, णाक-सन्जी, गली-गली 
तिर पर लेकर वेचना, सड़कों पर दुकान लगा कर वैठ्ता, शहर में दो-चार धरो मे 
नौकरी करना जो जक्षम मौर कमजोर ये, उनमें से कुद मीख मांगने लगे ये । वृदो क्ते 
लिए यही सव से सहज उपार्जन धा । इन स्तव वातो से वह्‌ अवगत है 1 ५ 


उप्त समय ओ वच्चेषे, मान जवानहोद्केहै! वेदसे काम करमेंहैही 
समभे है 1 इनमे से कृद तो पदृने-लिखने भी लये है 1 चायो तरफ का लगटंग दे 
कर अवि खुली है वे दूरे तरह का धन्धा चाहते ई 1 मिहनत से ऽसे नही, मगर खेत 
मद्धर, ली, फेरीवाला या घरेद्‌ नौकर होना इन्दं पसन्द नहीं । मिल-फवटरिय फा 
करखा पोतना मंजर है 1 ययर नाम के साय फर, ठर्नर, मेकनिक, इलेषिदट्शियन या 
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सी ही पदवी जडी हो 1 कूदने एसा कामं पूम-फिर कर चगाड भी कर तिया, 
चैकरिन वहु से वेक्ररमी है! 

यद्‌ परिवर्तन ओौरतो मे मी जाया । लटक या जवान-जहान लपनी नानी- 
दादी कौ तरह घर-घर चौका-वाखने नदी करेगी, किसी कौ रसोई नदी वनार्येभी । 
उपते नही पर्थेमी, लडके नही विलारयेगी । तो करणी क्या मई, नरं वेगी, पिलाई- 
बुनाई, फेवटरिथी मे भदिला विमागर मे, दप्तरो मे, दुकानो मे नौकरी करेगी । किसी 
कम्पनी कौ प्रतिनिधि वन कर घर-घर मे स्नो, पावर, मजन मौर यचार-वचार लेकर 
वेषना मौ मह्धुरदै। खट्ने से मुंह चरानां पापटहै, मगर इस खटने मे "मानं सम्मान" 
दहना चादिए्‌ 1 

कौन मिटाये नौकरी की यह्‌ भूव ? कहां है काम ? कालोनी के जव उजढने 
मौ स्थिति है तय यहां कै सव्के-लदक्रियो फो यहे कौन समाये । वे व्यग्र हो उेये। 
वयग्रता कौ कोख से जनम लेती है उच्चुन्खलता ओर उजड्डपन । ये मां-बाप, चाचा- 
माई को मानते नही ! कूद कटा गया किं फिडके दिया । वमी दन नौजवानो पर एमू 
फ़ भ्रमाव या सूब, वह अव घटने लगा है । 

णम्‌ का मरोषा ममिजीत है । उसके हृदय है वह इनके तिए बहत कद कले 
की दच्टा रखता है । लेकिन इसके विए॒चादिए समय, यवसर 1 रातोरात सभी सम~ 
स्यामो का समाधान सभव कैपे है 1 यही अपने लोगो को ममाना-वुभाना मुरिकिल हो 
उढा जमीदार से उसके रप्त-जप्त फो भी वहतो नै सदेह को द्प्टि से देवा । कौन 
जनि भीतर हौ मीतर यह शमू क्या गुलगला पका रहा है 1 

भर्ति को रिक्तता असह्य है । फ़ालोनी की जिन्दगी से शमू जैते हता जा रहा 
भा, वैसे टी दूसरे लोग खाली नगरहमे भरते जा रहै थे! बाहरी तत्व देलने-युनने मे 
मिन, पहनने-भोढने मे म्य, वाब्रू तपकेके लोग । शुरुमेएेसोकोये लोग मपने भागि 
फटवने नही देते थे पर धै लोग लगे रटे, याते-जते रदे । दो-दो चार-चार का गुट वना 
फर | पाठ पटाने सगे । हमारा कोई स्वार्यं नही है, माप फो मलाई के तिएदहीहम 
भाति है । इतने दिनो तो जमीदार भौर सरकारका मृंहे देखते रदे । क्या किमाउन 
सोगोँ ने ? मव हमारी वाते सुनिए, हमारो पार्टी का फार्म मरिए, आद्य, एक होकर 
मैदानमे करद पडे 1 देलिये हम क्याचे षया करदे है! 

भविष्य के सपने भंलोमे स्तरे) सवते वडौ जरूरत दै--काम) काम, 
काम षया वी वात है ] ऊधमी लडको के लिए इतना लासा बहत धा 1 

दोदे-मटे भेता का मी यागमन होता कमी-कमी 1 उमे तिये पचायत 
धर्में मीरिगर होती 1 कहते, “कौन कहता दै बाप उपेक्षित ह, शरणाय है ? गपि देश 
की सम्पदा ह यापलोगो केक्ल्याणमे दहीदेश का कल्याण दिपै 1 यह्‌ केन्य 
लेकर हम आय है 1 
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सभी खवर एमू को नहीं मिलती । क्‌ उद्ती खवर वह्‌ पा जाता} एस 
कत्यारकारियं पर उत्ते मरोसा नहीं था । बाज से मौ मयानक दुदिन भें वहु इनसे भौ 
वदे-वदै नैता्ीं का दसाजा खट्टा चूका है \ किसी ने खं लोल कर देखा तकः 
नही, फटकार दिया; "हम वया कर 1 लौकर्ठड हाउस जादये ! याप कौ पूरी जिम्मेदारी 
गवर्नमेट के ऊपर ६1 किसी-किसी ते ठेसा भी कदा-- “जाये क्यो पना देण छोड 
फर 1" ॥ 
वाज एरणधियो क लिये जिनकी छाती फटती है, उनका मी जरूर इसमें कोई 
स्वार्थं & \ टोकसो को मी वह्‌ यह्‌ समाने का जतन करता रहा है कि समभ-चूभ कर 
पकक केर कदम उटायो ! इसका फल.उल्टा ही हुमा 1 उस पर्वे दी संदेह करे 
लगे मीर अन्त में उसे सुनना पटा--वहं जमींदार का दलाल है । 

पासी कटी मंड कै भट सियार वोल पड़े! वहत रातो मयीह । बव 
चलना चादिए \ मगर उय्ने की हिस्मत वदीदोरदीदै\ उसी कालोनी मे लौट कर 
जाना "होगा, जहा वहु भाज उपेक्षित है 1 जव किं वरहा के लिपु, वहां के समीघोगो के 
तिए उसने कृद उठा नदीं रखा 1 

माँ सव्रतक जगीही वैटठी है, हो सकता है वह घर-बाहर एक कर चरकी हौ । 
वह्‌ कहे कर नदीं माया था कि देर से लौटेगा, गव टेर-सारौ वफनी सुचनी होगी ! मां 
वपना सव खोकर उसेकैमेखो दे) 

णम्‌ ने सौर्ते हये सोचा, माँ को लेकर कहीं चदा जाये 1 अंडमन या दंडकारण्य 
फिर एक नयी जिन्दगी शुरं हो, नये लोगो कै संग ! यही ठीक होगा । जिनका विष्वास 
उस परसे उट गया है, निनकी र्बाखो मे माज-- 

कोने वरटा ?"* 

मू चका । कुदं लोग सामनेसे च्लेथा रहै थे! नजदीक आये तो उसे 
देखा कालोनी के तीन दछोकरे ये! हर एक के दाय मेसो । एक ही स्वरर्भे वत 
७२, “^ पञ्च गदया {” फिर एक ने कटा, “तनी रात को कहौ गयेथे, हम लोग 
वूदृत र्द, यर्दा -बहाँ }"' 


मू का मन पलटा, इन्दं छोड कर कहीं जाया जाय भीतो ? उसे यदीं 
रहना होगा ! यहीं ! 


१२२ 


ध्यामद्नि जी नदी । अपने वटे लटके से मिले रानीमंज गुहु थर 


स्वाल्व्य ठक नहो चलन्दायथा। योक खान वौमारी नहीं ची, अन्दर श्रे हिम्मत 
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भुमहयोययीयथी) वेदीसे कृ बताया नही, तेविनि वह सम गयौयी मौर वंह 
धवय गयी थी । दुर्गा मोन जी नै समस््या-वु काया कि उन्हे बु एेसा नही हमा है । 
भजर-पजर गड रहा है । उश्र की एक अवधि होती हैन? उभेधौला वैेदियाजा 
/ सक्ताहै) 

यह्‌ तरक व्ययं हो गया ! लढकै माए ! वडे लढ्के का घर कलकन्ने मे है, वहां 
वैजाने करो तैयार मही हृए्‌ । किसी काम के सि्सिति मे जवे गये ये तव श्याम बाजार 
की असी-गली पार करते हए सां एते सगौ थी । 'मँभले' कौ टा नही सके । रामी- 
गज घुलौ जगह है, दूर पर पाड, प्रतिक छटा, हूवो-पानी भी मापि दै } 

जाना पडा। 

मास्टरजी की अनुपस्थिति अभिजीत को बुरी तरह सल रही थी । कालोनी षै 
भामते मे उसको योजनामे वह शुषे ह) वह स्वय उनतते सुल कर रायसतागश्ा 
दै 1 उन्दने उसे उत्साहितः किया था । किसी-िषी वाठ मे मतान्तर होने के वाव्रूद मी 
अभिजीत उनकरौ हर बात मानवा रहा है ! अपने लिए व्ह बहूत साफ है--विदा-वुदधि 
भगवानने कूं दी है, पर व्यावहारिकं जान के मामतते मे उसकी दौड कितनी है वह्‌, 
यह्‌ जानता है । अौर कूच करने के लिए यह्‌ यनियायं है ! साय ही मानव चरि का 
आन भौर यनुमव भौ, इष दृष्टि से उसका शन मौर येगुमवं वहत सीमित है । 
सवै विए मास्टर साहू पर निर्मर करना उचति यथा! वे जीवन रै लवे दिनो तक 
यादभी कौ आदमी ही तो बनाते र्द ह । निषा मे वहत कूरं देणा-पुना व गुना है } 

दुर्गा मोहन ने भी जव करि रियर होने के चाद निणृहु हो दके थे, फिर अपने 
दस परम स्मेही हृदयवान छत्रं कै वुलवि फो लस्वीकारा गेही । इते प्ले जव देखा 
था तव वह एकदम बच्चा था । वहते वेषो वाद जवे फिर देखा तव उन्हे महमूस 
किया कि दुनियादारी कै मामले मे बह माज मी वच्वाही है} जन्मा जमीदारकेषद 
लेकिन वात-विचार जमीदासो वाला नही है भौरनदही बेहष्तेपास्का। मनका 
ग्ढनही कू गौर दहै । हदय दै, आदमी को दु लद्द भे देखकर दु सी होना है । जितना 
हो सक्ता है उसे दर करने की सोचता है, पर उपाय दूढते हए भकहाय हो उव्ता दहै 

वहनी का पत्र पा कर जव वह य्ह धाया, वेमन से ही गाया ) कु्दिनि 
बीते कि वह अपने पुराने जीवन मे प्च गया ! यहाँ क जो बडी समस्या है, यह जवर 
दखल वोसोनी, उवै हल फे विपय मे वह॒ सोचता ता रहा प्र अपने को भागे लने 
भे हिषकता रहा । लोगो से जितना जैसा करा लिया जाये } भैनेजर रखने का पष्य 
भौ यही था! सके वाद दुर्गा मोहन जी नै गौर क्रिया था । हन शरणाधियो ने उघकी 
चिन्ता को परिधि भे वहत जग्रह घेर लिया दै । इनके लिए कुच करना चाहिए, देसी 
हालत मे हतने सारे सोयो ने छोडा मौ नही जा सकठता--उपवे मन भेष माव (क 
धीरे जड जम देखा, जिसे वह॒ खुद भी सम नही सका, परं दुर्ग मोहनं जी ६ ~ 
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दा भी नही जा सकता ! किसी खटके-अयके मे गगा-स्नान कै यात्री जते किसी धर्म 
शिम खा टिकते ह, यह्‌ मी बहुत कद्ध वैसा ही होया ! वर्या वहु मी करके देख सिया 
जाता । पर देषा कएला षमवं नही मौ हो सक्ता दै, इ्के पीये एक दडाः कार्ण है ! 


अमिजीत वै कारण उ वक्त नही वत्ताया या ! लेकिन दुगा मोहन जी ने मनु- 
मान्‌ लगा जिय धा, इसलिए विना कूद पू वैठे रहे । अमिजीत कूखक्षण चप रह्‌ कर 
धीरे-धोरे बोला,“यह्‌ मकान मेरे तिये कोई महत्व न रता हो किन्तु बहुरानी कौ इष्टि 
भे इसका एक जलग ही नक्शा है । पहले ओ यह्‌ नहो जानता था, वाद मेँ पतालगाि 
स भ्ूने मकान के कमरे, दर-दरवाजे, सहन-सीढी, यहां तक क्रि दर-दिवाल समी उनसे 
वातं कसती है गौरवे सव सवाते करती ! एक दिन की वातै, माप को सुनाता 
है रामको धूम-फिरकर्भं सौटातो देखा कि एक यन्धेरे कमरे से छापा की तरः 
यै निकली । मुभे उन्होने देखा नही भौर वे एक दूसरे कमरे मे जा धुरी! एस तेरह 
परे मकान मे चकर काटती रही फिर धीरे-धीरे सोदियो से नीवे उतर गमी ।* 

दुर्गा मोहन कूच देर स्तम्य वैठे रहे । फिर वीनि, “मुभे मालूम है 1 हतघर ने 
वतामाथा} कमी-कमी वे दसी तस्ट चक्कर काटती रहती ह । इस म्कानसेवे 
सारी जिन्दगी निपकी रही है-श्चर हई एक्जिसूर्टेन्स कौ, उनकौ नही । वे वो उसीमे 
जीवितँ 1" 


सभी कौ ष्टि तो समान नही होती । समी समस्मामो गौ समी सपनी तेरह 
से देख है! एककैलियेजौ सहीदै, दूसरे के लिये गतत, अर्यहीन ।ोगनो मी 
सोचे, मभिजीत अपने विचार से इस निर्चित निणंय पर पहुंच चका थाक उको 
कोलनी मे रहने वलि लर्ण कौ पहली जरूरत है, सम्य ढग से रहने फे निए घर । थी 
फमो सवस मयानक कमी है 1 हौ सकता दै, उसकी इस धारणा के पीये उसको खास 
मानसिकता हो, जिसकी ुनिपाद सहन, उन्पुक्त मौर स्नात जीवन यापन रही हो यो वह्‌ 
उपरी त्तपके का आदमी ष्ट्रा । रोटी-कपडे की कमी से कमी वास्ता नदी पा । उसके 
कमी की यत्र बह बुद्धिस, हृदय से भनुमब करता रहा, जौवन मे नही ! भूख कौ 
उसकी भनुद्रूति मे अनुमव का हाहाक्ारनही है !कार्णजोमी रदाष्टो,येभ्रूषेहै, 
ये ह, इसे महत्व न देकर उक्तमे नके उस्ने-वठमे कौ गेरत मिटनि को ही पहले सोचा 1 

इख बारे मे बहूयनी से पहसौ वार जो वात हृदं ौ,उन्दने भनौ तरफ ते 
कदय नही कहा था भौर जवे उन्हे लगा कि इस दिशामे उसक्रा मन बहुत मगि बढ 
चुका है, तो फिर इस पर कुदं सोचने-विचारने का जतन नरी किया, जलूपत भी नहीं 
महेम फी । उखे जो शच्छा समे, करे इस घराने के मालिक -गुस्तार हमेणा स्याततो मे 
ही लोमे रदे ई यह्‌ भो तो उन्दी का ववर है। तो यह्‌ मौ उषी रह्‌ सले ! वे तीज 
स्यौदार, जात्तफ-महफिल मे स्पये पानी कौ तर्द वहाते रदे, यद शरणाथियो के ४, 
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सीमता फी आशां मला कोई लब्की वैमेकरे? दववेचीाङि तारो गे मक्रारप्ेनषही 
मालो कौ पत्तततिमो पर ह्िचौ सूदम-रेवा के दमस वायेष करना वयो नही चाहगी ए 

इस कोिश मे मगर वह्‌ सफल न भी हो सकी पर मालिक कौ सदानुरूति जोत 
दको भौ, जिते कहा जा सक्तां है एक तरह का स्न्‌, वह पा रहौ थौ । विधाता वै 
अनव ठंग से इनका मन-मिजाज गडा था पर गन्ततः जहौ चा खडा शिवा वहां वह्‌ 
सप नदी पाए \ ये शठ जमाने के इसान नही ह । यहा कौ समस्याओ को समम ही नही 
पति । कदम-कदम एर असहाय हो उठने ह ! यह सोच कर निहार जित्तना हो सकता 
था उतना यपने मालिक को संमालती--सदेजती थी । कई वार तो उनका सौचा-दिषारा 
इतना ऊपर्टागं होता, कृच देखा करगे को कटते, जित्का कोई मतनव नटी होता, 
यत्कि अपना नुकसान होने की समावना उसमे निषित होती । वाज वक्त तो काम कसे 
बाले भला उवते । निहार उन्हे खमभाती वाती, “जव उनकी मर्जी यही है तौ जितना 
जो हो सके उतना हम लोगो को करना ही चाहिए 1" यह कने हुए उत्ते हंसी मी भाती-- 
यै वैचारे उसे पहवानते ही नही } उनके तान-हानिकोदहीये वडा वना कर्‌ देले के 
अम्पासी है, उसके भीतर का जादमी कितना यडा है, पहु वै देख ही नही पाति । 

अपनी @कटिज-स्कीम्‌' को जवे अभिजीत ने उसके हवाले किया तव निह उसे 
मनसे मञुर नही फर सकी । उसने सर्वेमर शीतत वारु की तरह घुल कर विरोध नदी 
परिमा । तेक्रिनि इप्के तिमे इतना जागे वदने मे फोई तुकं उते नजर्‌ नही सामा । इससे 
दि्यापितौ कौ भसली समस्याओ का निराकरण कितना हो सक्रेगा ? शभ्रुचरण़ से वाति 
फेर धह जो समभ सकौ थी वह्‌ यदी कि वे सुद इतता नहीं सोचते । जिसे जमीन प्रवे 
दखल जमा कर वेठे है, उसका अधिकार मिल जाये, वस वे संश 1 जवि उनकी मागो 
फो फो जन्त नही हौ सकता, गर सवर पूरी मी नदी हो सकती, इसे भी वे अच्छी तरह 
समभति ह 1 इसके अल्लावे जवर्दस्ती उपकार कस को लोग साधारणत सदेह की नजर 
ते भौ देते ६ । षास कर ये लोग । मार साता कर, वहाँ से यहां, यही से वहा वस्ते 
उजदते रने पर उनका स्वमाव सदेही हो गया है 1 उन्ह॒ जव यह कटा जायेगा कि तुम 
सोणो ॐ ्षिये वटूत यच्छा घर वनवाया जा रहा है -तव वे बापस मेएक दूसरेका 
मुह देवने लगेगे-गालिर वात क्या है ? दया मे प्रिघल उठे ये यह तो अनहौनो वात 
है। कौटिज बनाने के पहले तो उनकी कु ौपडियां तोडनी ही होगी भौर इमी समय 
कुच्‌ गष्वहो मचेषी \ ठे लोम जपने हायौ बनाय-वमयि वरो को वृष दितो के चियेभी 
दोड कर हटना नही चाये जव स्कोम मे इसकी मी व्यवस्था है । उसका उपयौग कितना 
काम मे सयेगा, यह्‌ बहना मु्फिल दै । 

यह स्कीम शमूवरण की सलाह से बनी दहै, उसने घमर्थन एव सह्मोम का 
वायदा कियाथा\ परखदतो एम्‌ का कालोनी मे इवना परमाव मी नही रहा । वहां 
उषे धिरो मे एक गुट वैयार हो धया है । इसको लवर शायद अमिमीत क न हो षट 
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निहित जो मी हो, अमिजीत का यह रुख निहार को माया था । उसमे पौख्पका 
गर्व है, यह्‌ मीतर ही मीनर मान कर विना प्रणा किए वह्‌ रह नही सकी । 
इस घटना कै वाद कर्द दिनो तक मालिक घे मुलाकात नदी हो सकी । उन्होने 
भी उपे नदी बुलाया ! निहार को मौ एसा कोई काम नदी पडा, जिसे लेकर वहं उनके 
पास जाती । 
उस दिनि वह्‌ जानूककरही दफ्तर देर से आई। कं मिनट घाद हलधर 
माया गौर वोला, ““ द्योटे वात्रू जानना चाहतेरहकियापक्या यमी उनसेभिल 
सकती है ?"" 
"वेकारं?" 
“जपने आफिसि मे 1" 
“चलो, आती हं 1" 
दरवाजे पर वडा-सा पर्दा भूल रहा था 1 निहार पर्दे के बाहर भा सडी हई 1 
जवङक्गि वह्‌ भा रही हैभयह खवर पते ही भेज चुकी ची प्रिर मी मीठर जानेमे उसे कख 
दिचक हुई । दसी क्षण हवा के कोके से पर्दा हते ही नजर माया, सेक्रदेरियट देवल के 
पीये रखी समित क शूरा खाली पडी रै । अमी-भमोतो हलधरने कहाथाकि 
दोदे वाघ कमरेमे ह, ये इसी वोच चले कटां गये । वह खडी-खडी सोच री यी, किवट्‌ 
लौट जये या रहे कि तमी अन्दर से थावाज जापी, “मा जाद्ये 1" 
निहार कै अन्दर आते ही कोने की थारामवुर्सी परसे अमिजीत उठ सडा 
हणा । सपनी कुर्मी कौ ओर जाति हये उसने कहा, “वैव्यि ।'” 
आज के पहले इस कमरेमे जारामकुर्मी निहार ने नदी देखी थी 1 इधर करद 
दिनो से वह्‌ यहां आयौ भी नही थी, इसी वीच यह लाई गयी होगी । हो सफ़ता टै, 
पहलेसे ही पी दहो । कमी-कमी काम के वीचमे आयामकरे की इच्छा किसकी नही 
होती - चलौ जरा टे सौषी कर ले या वदन ढली कर ले । इसीलिए यह्‌ जराम शुर्मी 
ल्राईगमीहो। यहु तो सहनमे दी सोचाजा सकताहै। निहारको सरक्षण लगा 
करि वर्तमान मानसिकता से इसका मौ कोई लगाव टै 1 
कमी मी भमिजीत ने किसी वजह से मैनेजर को बरूलवाया है तो काम की यातै 
शुन करने से पहने उसका कुशल-्षेम पृदधना नही भूला दै 1 कमी-कमी यह भी जानना 
चाहा है--उसे कोई दिक्कत तो नही हैया कैसा महसूस क्र रहीहै..1 पर 
माज यह्‌ सव कूच नही, भति ही पूद्या, “उस दिन जो कूच हुमा उसके विपय मे क्च 
भापने सुना या नही?" 
कत्र क्या हआ, क्यानदी इसका त्रिना जिक्र फिएु इस उटपटग भ्रष्न का 
उनरमौ दिहारने दिया, “तुना ।'' वहतो वदी जाननीयी किद्वर कईं द्विनाम 
जोक हूभा है बही उसे चैनलेने नहीदेर्टार्। 
फार्म--& 


ना ते = ९ 


नन्दः यदद र ॥। किरः दी + 
ठक < ५ । 
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उसे यह समक्षाना होगा कि गौरजो है सव आपके दुश्मन ह} बौर फिर "जमीदार 
सं्ञाके साय एक दसी परम्परा जुडी है कि वह्‌ दुश्मन" के सिवा मौर क्दोही 
नही सकता । खैर, आपि के ये राजनीतिक नेता कालोनी मे आये, जाये, मगर अव तो 
वै मु तक पटवन लै है 1 

“भाष के पास ?'" निहार आचर्यचकिंत होकर वोलो । 

“उस येज के सज्जन मेरे पास माए ये, अयिक रातत को 1 वैसे ही शुर किया- 
उन्हे क्या भाप वन्या सममने है । क्या वे अपनी मलाई-वुराईं तटी समभने ? भापकी 
यह्‌ घर वनवाने की स्कीम धिफं धोला है, इस कायदे से माप लोगो को टटाने क मत 
नवमे, यह पे समम चुके है । उनका ख्यात है जोर-डत्म से जव घाप उनका कूच 
विगाढ नरी सके तव यह्‌ तरीका बपनाया है मापने 1 अपनी एसी स्वीमोसे बाज 
महये 1" 

"मने कठा, अगर नदी आयातो? उनमे जो कम उघ्रके ये वेगरज उठे- 
(तो आधरकी भट्टालिका पर मो उनका दखल कया कर दम तेग ।” 

“ने हंस कर कहा, "वस यही न ? इस लिए साप लोगं 'ूठ-मठ त्कतीक वथो 
उठये ? भगर एसा लगेगा तो मँ घुद उन्हे बुला कर अदुटालिका मे वसा दंगा ।'" 
निहार को मजा गाया, वह्‌ तपाक से वोत, “तव उनलोगोने वया कटा ?"" 

“एकाएक गुम हो गये 1 फिर जो कूठ कहा वह्‌ सुन कर ग चकराया। स्वर एक 
दग नरमहो भया] उनमेसेवे जो कुदं उघ्नदराजये भौर बात-चोतमे कम हिस्सा 
रद थे, भव विगडी बनाते हृए बोले, नही, यह सब आपको कूच करना न होगा भमि- 
जीत वाघ । अपन पूर्वजो के रतने बडे-वडे मकानात बाप इन अमागो को सौपदे यह्‌ 
क्या वात हई । एक वार घुस गए तो आप क्या सममन है फिर कमी निक्तेगे } कमी 
नही! ऊपरक्षेदोदिनो मेगषहाव कर देगकति याप सोच मो नदौ पि 1 शरुघद्िि 
व्हर्एिन 1 इस जमीनसे भी वे हटाये जायं, इसकी व्यवस्था तो ह्म खुद फर देगे 1 
भौर मगर, मान ल्लीजिएयेन मी हटेतो कमसे कम आप को जमीन का पुजावजां 
सरकार से हमः पाई-पाई दिला देंगे 1 आप सफ अपनी यह स्कीम रद्‌ कर दीजिए ।'” 
ओर दे रसफे ओर भपगै साथी की ओर देख कर बो्ते, "क्या नाम है उसका ? 

““उत्तर मिला--णभूचरणा ।* 

“वे फिर भेरी भोर मुखातिव हुए, (हाँ, मुन लीजिए, दस शमूचरण॒ को जरा 
मी तरनी मत दीजियेगां 1 भापने उरे पहचाना नही है } इन शरणाधियो को भाप 
जितना सीधा समते ईह, दरखल वे देसे नही है । वाखकर यह शम्‌ । मले यादभियो 
क मुलौटा लभाए्‌ फिर्ता है, पर मन्दर ही अन्दर बडा मारी वदमाश है। उत्का 
विश्वास करना" सांप को दूध पिलाना है (** 

निहारं मुस्कराई; “शमू वाव कौ वजह से ही उनको दाल जो गल नदी पाती ।'' 


